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~ व्रादकथन - 

"पोशिढाल्य “ कै स्वनाकार श्री पुष्करनाथ कौल के 
नाम से बहूत खरे मक्तजन परिचित हे । एक सच्चे 
तम्‌ कर्मयोगी गी मति अपने पखिर की नेया 
क चलति हये जप जिस निष्ठ, प्रेम ओर लयन 
से च्र्ममयादा का पालन कर रहे टे व्ह श्र्ंसरीय्‌ 
एव सरटजीय टे { जाप कन्याकेदल के निवासी ओर 
पः स्वीयं राख्चन्द्‌ कोल के सुपुत्र टै। 

ऊप का ऊन्घ् टूल खदुषी कृष्णपक्ष 957 
मे ह्वा टे! जाप्कै द्विय साथी -श्रीनगर ,अन्तनापं 
ओरं नारास्रुला परे आपको आावञनुसार भिन्न 
अन्न नाग्दै ते स्मरण करत टै जेते महत्मा ॐ 


 डडीजी), ५५७ मोत, स्वामी जी इत्यादि 


श्री कोल की नई स्वना 'देल्ीडक " हमारे सप्ते 
स्तुत ढै जिस ञनलयेने कश्मीरं के जुख्य तीर 
स्थल का विवरण “ध्या दे! साथ दी स्स पुस्तक 
क्त्‌ वदटक्र उनके व्यक्तित्व का नेध होता दे, 
शी कोल ने ङस तीर्थो पर जके क्या कुह अनभव 
कया ठे उसका वर्णन टम इस युस्तक का अव्यंयन्‌ 


करके मिलेगा । जप्‌ छक एसे क्रियास्ुषण ओर 


अनुप्वशली क्तकवि टे जिनकी कविताशगो 
ओर म॑ज॑नो का द्यार वह अनुभव दटैजो 


। आपने अपने उत्तम योग्य नियमे क्त पालन 


५ । 
क निरासक्त मव , भद किति ,अत्मविश्वास 
ओर उक्ति के पथ परं चलकर प्रप्त किया 
हे । र्सीले, आवक ओर आार्घ्ुय शब्द उनके हदय 
` की जटठरर्डयों से निकलकर्‌ एक ेसा कातावरण 
` लना देते हे कि श्तागण सुत्रकर या पढकर टी 
सीम्‌ ओर अपरम्पार परमञ्नानन्द के सागरम 
लकी लगि भूम उत्त है । उनकी पावन्‌ ओर 
पवित्र वाणी भें एक अलोकं आकषण ओर भ्रञव 
हे ॐेर॒दूस्ये का गतार्थ कसते की शक्ति ज्गट करटः 
कर गरी हू टे । यटी कारण ढे कि जे लेकमान्यता 
ॐेर प्रियता श्री कोल के बूत सरे नें को 
न्राप्त लो चुकी टे वट सम्वत टी किर उपर 
उजनकार कए निल सकी टे । इनके ञजन उतरे 
ले्तप्रिय्‌ लेः गये टै कि कश्मीर के शर यर 
यव मं ठ नटी बल्कि {रत के केते केने ने 
पुस्तक ओर केर्टें के द्रा सुनकर ए्गणियों 
के लिये ईश्वर का र्णं अपने का सायन चन 
यया टे, 
इस पुस्तक में -श्रौकैल ने आता वानी के 
शरुख्य देवस्थाने का संक्षेप वर्णन य्या टे । पुस्तके 
के प्रथम घ्ष्ट. पर भजन टै जिसमे प्रत्यक 
तीर्धस्थ्नो की. ओर स्केत किया जया टे जौरे 
उनके मठानता ओर भ्रहिमा पर प्रकाश खला 
गया दे | | 





४ 
इस पुस्तक का जव्यन कसा कमर के ज्य 
व्तस्थानेा का परिक्रमा कर्ता हे 1 यट परिक्रमा 
गृणपतयार सखे आारम्म लेता दे। श्त्येक तीथ 
स्थल पर श्रीकौल क्या कु अनुगव करते दे 
सका वणन ल्म ङस अजन से मिलता है जिसकी 
स्वना उन तीर्थो के गणे का वणन कसते के लिये 
की गड ले 
यट पुस्तक कर्मीर के तीर्धस्थने के विवय 
ॐ जलकारी वकर पटने वालों के ह्वय जें द्यम 
रौर सासक्रति के लिये भान ओर नतष्ठा 
उत्पन्न करती टै जिसकी रक्षा कसेः के लिये 
सदियों तथा तर्षः घल्ल नीलमत पुराण की स्वना 
की गई शी। खेद स्सनातकाटे कि ल्म अपने 
तीर्थे क्छ जते हमारी ८. ति के जतिजाणते 
स्तन्‌ टे, अल रहे टै । यदी कारण हे कि आज 
काली स्तान्‌ को -सुरक्षित रखने के लिये 
कोड घ्यान्‌ नली छ्य जाता े। आए कश्मीरी 
पठितो को याद टी नदी दे पक कश्मीर के अजभि- 
नवयुप्त के आश्रम्‌ -वबीरुणुफा में कोड ्खेश 
नटी कर सकता े। ठम यट श्रूल रटे हें कि यदिः 
हमें अप्त जिवन को सफल तथा सत्प्रण पर 
लगाना टे ता सपनी सास्क्रतिमे टी प्रेरणा लेके 
त्राप्त कर सकत ै। 
“क्री कोल “ की यदद पुस्तक आट यात्मिक 


४) 

णान्ति का सादन म टे क्योकि ययिः हम इस 
पुस्तक का ॐय्यन अआट.यात्मिक दृष्टिकोण से 
करत्वे तो ठम उनसे नदुत कुछ प्रेरणा ले सक्ते 
ट । उस पुस्तक क्का गटरया जघ्यन्‌ एक्‌ नई चेतना 
जगाकर हम सने कोए ठक सूत्र में न्कष्ने का 
प्रयास क्छ टै। ओ समता द कि यट पुस्तक 
क्त सनस नडा उण दै 

ठरे समरज व्छी स्क ब्दी त्रटि, यहद्धैकि 
जपने टी किसी ८०१०१९५ क लाथां जल सिक 
तेदेर प्र कुरू रेखे कायर वने टै के डर अ्वन्म- 
त्मक कायै ओं बद्धा वलते का ्रयत्न करि टै) 
ध्रार्मिक उर सामालिक वार्यो जे ठ्न लयं 
गदते से आध्थवि उग्लत्वना व्रत टै ! स्सका 
कारण यट दै कि मानसिक तन्गव द्मे अव्या- 
ल्मिकं तष्ट परं उतना उश्ूल बन्णयेतादटे कि 
टश र वात्सकं ङड्ययन्‌ (52 (१६०८०5९ ल<- 
८१०) की शक्त्तिः ई नदी खटती तथा ल्म लकीर 
के फकरैर छने के टी अपना दर्म ओर 
मलानता समस्न्ते टे 1 यट हमरे सस्कृति की 
टी मटपनतत हे ज ल्मे यह नदः देती ढे 
ठ्मरे रेखे परिर्थतयो से पीडे नटी र्ना 
चाहिये “सढ्ग(द् “ सौर भशर अद्ध“ छक टी म्या 
के शे -रूप्‌ “ -अविष्या “ ॐर्‌ “ किडश् " हे! पटले 
ने हमे श्ल्याचार सखट्ने ॐर्‌ उनका न्नुक्वला 


(6.4 

कसे योग्य नन्या ओर दूसरे ने हमे ई 
वेतना ओर न क्ति प्रदान की। आवख्यकता 
यट ट कि ठम “ विद्या ' के तत्क क्त जैष्तकर 
ओर ॐपनौ जुव्यि को -सुच्यार कर उपनी 
सस्ति ञं श गैर विश्वास प्रकटः करं । 
सा कसना टी विद्या क्तो प्राप्त्‌ क्स्य दे, 

श्री पूष्करनाथ कौल नें अपने रपु स्मि 
भलमाया जगणतलम्बा का अओक्क उख कर 
एक ओर सखे लोकम्बन अहल तीर्थ का निर्माण 
किख अरः दुसरी ओर से वरं चर जाकर 
प्रच्दिर क्छ भिक्षा मणि कर युका वर्जं ओं क 
नई चेतना ओर किख्वास णाकर स्प्यतनर्यमर 
की सेव्य करति . जयेः \ पुष्कर आम्‌ कन्या - 
कटल्न अप का न्प्या क्रयं दे ज्टौ प्रतिचिनि 
सोय के पत्व वजे से अय ग्व्कल्ी सहस्रम्‌ 
उगवतणीता, प्त्वस्तवी , मटिम्नापफर्‌ , रामायणः 
सजन कीर्तन तभा जपने आर्य अर य्सीले 
व्याख्यान से ब्रदे, बालकों , युवक गैर युव 
तियो क्ते च्र्मपथः प्र -चल्तनेः कं लिये -शगरसर 
करते रखते दे \ आष अपने द्व्यग्नमाव ओरं 
अहते कक उक्षण तथा सत्संग सें पने 
मक्तजनेो -ओर सेवन्तो मे व्यामेक निष्ठा, 
घनिष्टः प्रेमः; खाट्स, -श्छरा ओर सवन से 
स्तनाः प्रफुल्लित किया टै कि वह आपे कटे 


^ 





4 
ह्ये मरणा अथवा कर्मयोगं के द्वया स्ीवन के किसी 
उवी -च्ार्मिक अर व्यवटारिक शत्र मे क्तो गी 
कृत्ठिनष्डं या मस्या को ठत कसते में सफ 
नटी रः .पये। एका कथन्‌ टे कि जिस्‌ 
प्रकार व को राकिति से (म्न कर्के यान्य 
माना जाता टै उसरी ¶्रकार्‌ चर्म का माज ञे 
(सत्न क्त्यन शर्म क्ती रध्ाले सकठी टे 
ञ्नैरः न टी जस्याव्मिक अरत के सेवन का 
अत्तु जव किया जा सक्ता है । यही कारणं टे 
४4 आप सम सुवर्‌ की ओर बहुत स्यतत वेते 
| 


अवश्यकता उस नात की टे क्कि ठम सब 
परिस्थितयो का भ्नुकप्नला करेके एकः दुसरे के 
खल 1 को पना -समग्फकर्‌ समण्ज्न सुद्र 
के का भें व्यस्त रटे । यटी द्रम कीरन्नाटे, 
वेट कृत यट वाक्य टै कि ष्म उसकी ख क्ता 
टेजेा द्यर्भ्‌ की र्षा करता दे। 

आद्ये , ठम सन इश्वर से यट प्रार्थन] केरे कि 
वह्‌ ह्म लक तरेम ओर्‌ बलिदान को शकत दे तपि 
ल्मारी कार वन्यं फिर से खिलकर्‌ अस 


की शवितं ओर स्दरता प्राप्तं कसे भे समर्थ छे सके! 


मालमूढ भाणाम . उ> अमर्‌ मालमोटी 
तिथि 12-6-1967 


कश्यप अमि (कश्मीर) अपने प्राक्रतिक वैभव, 
रछनैतिक महत्व, सस्क्रतिक ओर श्यर्शनिक परम्परा 
के कारण्‌ से विश्व मे अपना स्थान भुख्य वनय 
घ्य है । यट स्र वाटी न केवल पनी प्राकरतिकि 
सन्दयं के लिये ही ससए (रमे किख्यात टेनल्कि 
शपनी पवित्रता के लिय अनुपम छव श्रसि ठे 4 यह 
का उतिलस ओर सांस्कृतिक स्‌ नात के स्थी ठे 
कि कश््यपन्छषि, जभिनवगप्त ॐतेर स्वाभी शंकराचार्य 
के समयं सेलेकर इस स्हटर घाटी भ शवश्शाक्ति 
का प्राभाव श । विशाल टिमाललय के वक्षस्थल 
त खमिकाय के मध्य बली इर यट चती. 
इतनी शन्त गैर रोचक ठै कि मानव यटा के 
पक्त्र तीर्थ्लों ञे त्रेरणा लेकर इसके शन्त 
वप्तावरण्‌ से गद्गद ` टो उख्ता टै । डस पक 
मण्डं पर नदत ञे तीर्यस्मल टे = कि छिव ओर 
शक्ति के ाद्ार पर प्रणयो को प्रेरणा देके 
म्नष्टे ठे \ साय सन्तो जोर ऋष्य ने मी ल्द 
तीर्थस्यलें ञे त्रेरण लेके अपनी तपस्या ॐपैर 
सायन को सिद्ध क्त्या ले स्वैर वे ध्नोकिकं 
रूटी तीर्थस्भलें मे रेखते रटे टे { जपने अ्तुमव 
क क्षय मने मी जे कह इन तीर्थस्थलों दर जोक 
देखा टे उसका श्णेखा सा वर्णन जैने उस वी 
भक मे क्या टै \ ओर} यट चेष्ट धी कि 
भ्ूगोलिक, खूटयाभमिकः ओर टेतठर्पसक,दुष्ट्मिण 


>॥। 
से ङ देवीस्थलो का विवरण दं पर्त, कद 
परिक््थ्ितये के क्तारण्‌ (14९29 £@ 5०५८८८5) 

पूरा व्णन्‌ नही देः सका \ कयेकि श्रव्येक टेवी- 
स्थल पर एक एक पुर्तक लि जगी 1 मन 
जो कू आव में इस देवी सक मे व्णन्‌ करता 
टं सुर अव्या ढे (क आप सपः ङ्न तीर्यस्यले 
ॐ स्रेरण्‌ ल्के ख, गन्ति करैर घुण्य प्राप्त 
क्रे । 

ङः मारी पवनलता ॐ को स्ल्यवाद्‌ देक 


हं जस्त अुग्फे य्ह कार्यं के प्रण क्से भें 
ष्रखाः चहयोाज दिया 


ॐ शान्ति शान्ति शान्ति 


ऽ23{(17.2 ६० 1 [0८05 {224 ग 
11 ९८ (¢ ५८2 (ए व्रीरा-) 


` 511८८३(3 ॥(2(7 (60 
(७51170८ ) . 


न्ब ७ (= 





शरण असुत बु दरगाह द्कुस म्य गोज जार, 
पोडिथ्‌ गस्य जदि दीवो द्य नमसकार, 
त॒ लागणय शरि मस्वल पोशि अम्नार, 
गडि ज्य आदि दीवो कय नमस्कार । 
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आख कति वन्य द्य गङ्कन कोतये, 
मञ्ज ख्वानय हफ जन प्योखे, 
गह छारण वकोन्य जादनरकिस भारस 
तति नारस छोटजारं वनि । 
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कुसना सञजत्य द्य मन्ज़ वरज, वाक्स 
णतञ्न गीरिस जथ तूफानस 
मटि खार छयं अटि बटकारसः 
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त्राव वसवास >ेयि आया जाल, 
करु वपर नवि नाव पञराव, 
सतसग सज्य प्रथ व्यवहारसः 
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तनु मनु गह जपेण गुरुसय, 
करु का ग्गीश्वरसड 

चारज् नोनं नेचारस 
तति नारय लेहजार ननियो । 
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ह्यस सज्य न्यसरयोसय, 
हनि - हनि छशंदरयोसय, 
नेकरु क्स त लाचार, 

तपर दिी पान्‌, मञअलय । 
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वजतिमति किम बजडि बञदि कार, 
चन्दर कोन द्ुस क नाद, 
अथुरोटः स्यं चोन ट्र्कार 

तार दिमौ पानु मञजजय । 
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वनु वयाह काल्य दस वह, 
कर क्याह वनतम च, 
लोल नो चोन स्य शेहजारं 
तार दिम पान लआजख। 
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इतति गक्ठिं खन्ठं च्रं प्योसतः 
तसर यर गोमतः 

अन -पङरह स्य चौत उपकार, 
तार टरिमी वानु मञजजय । 
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कमस न्यम स्यजराट. 
तनतम स्य साक्चातकारः 
तार दिमी पानः मञ्ज । ` 
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'पोशि मोत, द्यु वृ, प्रात, 
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सानि सरस्वतेये दोर अवतार, 
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वेद्‌ ग्यास तस आव विः्रवतियेः 
संह. जोल लनिथ तस साक्षात्कारः 


विद्धा सोदर्य तोर कोरमतये 
जि सरस्वतिये दौर अवतार । 
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गुरुस प्रूढनय ललेश्वरी; 

यस न केह वनान तस क्याह ह्यु नाव, 
केहन मञ्क क्याथानं नोन दाव ततियेः 
माजि सर्स्वतिय दोर जवतार । 
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यिथ, जहि जन्मस वोपरम करूनयं 

जन्दरी गासन सदाशिव, 

तुहवनि मनकील शशिकलिमुतये 

माजि सरस्वतिये दोर अवतार 
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सालिनय नखि तस वणि ततिये, 
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पयि -पयि पर्त णयि कुन्टनं कार्यं 
सरुती सञ्ञत्य प्रजवन स॒कित ततिय, 
साजि असर्स्वत्यि दोर सवतार । 
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सनवचि निजराब ज्रमदा मन जवान, 
इ्न्द्रज वयान लोल नय त्‌ साज, 
नटिनय प्यठ रञन्य शद वाख खतिये 
माजि सर्स्वतिये टर अवतार । 
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जनस आनस प्रथ क्ुनि दुकानसः 
अनुग्व छं योनुय नोन टाकार्‌, 
श्िवि-ङ्वि गेलान पवजरख तिये, 
उाजि -सरस्वतिय सेर अवतार । 
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रेग-रंग पोरा लयथ आव पोरामेतुये 
पोडा प्रज करते चैय पाटन, 

टतरि पोखरा ण च्छ्य कतय; 
उाजि सरस्वतये दौर जउतारं | 
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शिहिज रेह ® णफत मल्ल दिवदारस, 
येहय रेह वोलसावन कय जषहानसे, 
दे पाल्ान गहे सायन ब्रह्याइस, 
गोरी गौरी रुप शितनाथस , 


(2 1 500६\1119 018२ €, ॥१146€ 7 १५ 0८८31" ६।,€ 
€>, € 11100 10 77७६।९१, € ५५०५1६3 
५८ठव८)1 005 ५2८, @1-€8€१५८€ा 271५ ५€अ(८८०५€ 


26 


< 92। 815 1111 0101€ (व. नि0॥ € ८१५९ 2114 
4€51-7"10( 1 /€. 0 (1{1€7211८&. † 57725 0/3€. 


ह्यकि कुस कोम कर्थ अथ अविजारस 

फलक तु बेयि मलक सृत्य जञञजविजारसः, 

नैरान त॒. नेयि जिन्दा कया सोल्‌, जारानः 
. फकत नासाह जम्युक असि उलरावान्‌ । 
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वनिथ कञ्जमि द्योक सुनह तय शाम क्याह गत 
टोहस सञत्य रात, रातस्चं किंथं बन्योम देह 
फलनि लज किथु स््रूरेन द्भायि कामन, 
रुद तय सोथ किथु कञ्जनि छह मारान। 
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समक्िलि सरून्य किथ कि रुजिथ द्ूनिस मर्क, 
हु सगर किथुरटिथ वथ गागरे मज्छ, 
णुलन सञत्य क्याक्नि थञविथ करीठ यिम खारः, 
अजर मितचार यी णव, तेलि क्याह्‌ छु सम्सार । 
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यीमा हि सक -रिदिज रेह शोल जारान, 
जष्े सिर्यस अन्दर सड म्पहि तालान, 
येय रेह मा लि मण्डेलन व्यस्तारान, 
भि रेह गल त्‌ बूलनूल मा सेत वायान । 


|< (-{715 {:(1&. € €८77ठ) {1२ € (0\/1 ।1} 

५15} € ? \५/7}८} 500)1€5 €}1€ ठा} ° {71)1€ 

५/६ ८1 {८ =।717८। ।५।१४६, 0)"€ ८६.75 ६८ 

०)5>61€5 15 \1501&€ }१ 997४६, नत ॥\८०।५€5 
(1८5 & 1700६ 79815 ॥६५ ६110119 = ©\1८- 


योठय रेह मा हि जीवन जीव कल, 
योढहय रेह मा कि जने चन्द्रकला, 
मी उॐेहि मा हि सपद सूनह तय चम्‌, 
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असी उेहि मा हि सपदान पोख्त वन्य खाम। 


[176५ (८०८५८€5 ८0०€ &)9{(०७८७ ०१८३८५८९ (त७ 
(€ , 5५45 170 {€ ॐ ० धै1119 (2५5 © 

(€< 5115 {76 €॥€26 0४1 0६, [6५ 9217८६5 
5}18 [€ (लयात<}" ५४ & << त्डा- 1114016; 

४ €०९६८५९८प्८ ठ &@ (71{<15 117 284 {1जी7. 


कर्थ कुस यकि दर्णन आब्द क्याह गव 
शविथ तस कई खटिथि ताल या ज्यत 
सु इड मद यमा,पश्यन्ति किन छ परा 
गुरसरुपी सुमा छ्य वीदगसौ । 
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हृ सीरई शब्दाकार ज्ञानरुपी 
ंञजविथ कथ शयि आगुर वीखरूपौ 
ाक्ट्‌ युस क निराकार सङ हं नादा, 
्रकट सपदान अनुयह चान प्रसार्त। 
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वजान नयि रज्ञ ह्य नोन कया राल अभखर 
वनिथ ककन॒स ह्मरान करयाट ह जओस्वर 

यी सा गव सुरे शब्द युस शिव छ्‌ नोजान 
वटिथ जह ून्य त. तुयी ब्यान दारान । 
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वनान कितजी ती हर्षस णव वुष्छिथ यौ 
रौड़थ जुल्यं दर्तनस्तय गवं चरण चे 
मलामाया मददेवी चङ दुगौ, 

गहि राज्जिन्या, गहे शरिक्रा खड उमा । 
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णयस ज्यव कल करय कृयाह्‌ चोन वर्णन, 
ह्यमकी कुस ह्यथ श्ुमाराह हल्‌ रादन, 
दराब्द तय रेह प्रजलुवन युस द त्राता, 
नान तथ ` नशिमोत हद्धै शिहिज माता । 


८०९५५ {8।। 0 11125018 1 ४ त(1फ 7510 ५८१५९ , 
¶ी1€ ` 3७५7५ ७1} जौ" (व ४ 12171 €© 6171 ० (-{€ 
0114 51 4&€, 0€८18€5 ` 2051117 ८० €. ६116 
<€ (€(८\2। 1191१, 111&€. €< 8६६1८ 01>52€ , 

1-11&. 11557५1 10५(17€ा` 01/10. 


2263 5 € 1181 प्ि0. 7 £: € 


उञ्ठिम चोद्य खा जञन्छ्र नवमः 
सत दितम द्द्छूत् दितम, 

म हं चोन मञज्य बाड सितम; 
दशन दितम्‌ दद्यन दितिम्‌, 
लुरि नुरि खीर खंड थाल ख्यतम; 
दरब दितम दजन दितम | 
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चद राज्ञिन्या सड शास्कि; 
उवालासुखी चङ अरूमिका, 
तोषतम पनन्य अक्ति दितम; 
दर्छन दितम दर्खुन दितमं । 


10) (†1€ {07170 ग 0६181 > 4:1४ ठे, पष्ट लष्ठ 
510 @0ाठ, (रप 81:30, <€ , {७५४९ वातत 
0९९€ {> ।7€ ५18६101 . 1 1115119, €< =€ 
11. (11071372 ५०७५ ५८1८७८४८ 511४ (ठ द्‌।॥्- 
(1011 5110 ता € 11 5८ ६०(८=। ॐ ध्ं€ ५५८८७1ई& 
€(1€ {39 . 

\/11€41 111€€ (८३।६९7) (+< †©॥-फ्। 6 (+ ।<३, 
[11€€ वा€ 1&€ {5€।५/&॥ ॐ ५1&€. ५५८७1९६ 
(+त) 1 (151117€ 5114 € 319 41718, (प पु।५। 74 
[17४ ३८1१ उप (179 (छमतदे अ अ ए 
५९९ {7 €५८६। 0४, {6 ३40 75617179 6।7&€ 
(।१।\/€(5&€ + कत †ज- 31५19 ठ त)*-€< 1911 ८७ 
(11 ५01&116179 ॐ"५“9391€5 ॐ 2॥ 50 €€1€5. 


32 
। ६।1€ -0¶ 7 © ,) ४५212, 1112 ८३<&. (+€ {ज तर्ष्ज 
1\/1 (२८७५५१2 ©" वे ५८, {€ <€ 1119 127०0५0 
[+€1-€ , {11४ १ वा1576 {0711114 ©+ ६१९ ८{01€ 
तताप ©+ (ष्डल}-+011 21160 [€5€८५2{0१ ए 
83 < 024 ‰18171€ 2 {1८ 530८ (८३ ८॥१9 लधो115 
‰८1601&€ [@318}541€1-72॥!३ 1060 [४ ०५५८१ 5€|^ 
4८127९5 ध178३६ ५५८६८९५९ 15 ०५ ८६३८९ , 
(8 ८० ©9 ८० 15 ©%\क17), (.€. `€ € 
ए।१५ ०८।१८८ 7५|| © 23॥ ८25 (€ < , ७९504 
[201 1119 ५९५०८९९5 (1€ | €५६।§ र 117 
< ५०८६१७१) 


त्रय गुण कखय तयि रुप खड 
त्रचर्वन्य अन्दर कख सार तई 
व्रह्मा विष्णु महेश दथ {यतमः 
टयुन दितम दर््ुन दितस ! 
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| = िङ रथकी नित्य दोनव& ल्मी 


चन्दु कैन तु नयथ नोन चूत ह्ख गञरज्नान, । 
जीवा सर करु पननुय चान, 

द्म टम हो थाव न्यथ रज्ञ सावदानः 
जीवो सड करु पननुयं पान । 
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ज्ञान रुप तलवारि शत्रु क्या हि म्यसरान! 
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"पोणिमात छ निणान परमात्मा च जान 
जीवे सर करु पनु पान। 
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सरं जवान तल पादन; 
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संगर आयि फोत्नस, 
जव पूज करनस ` 

पजि आव्‌ गुरु चरणन 

मीठ दिमये मञ्य पादन । 
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“पोशिमति“ मो ढे गमः, 
सलढायतस चे मजज्य हरदम, 
द्र करवन्यः ख्पव्ययन, 
पीठ दमये मज्जय पाटन । 


0 (८५ 5८1८ 2€\779 (७7०८), (1€ 
॥॥०६८।ला- [९/1 € 15 ३।५५८४५ 26 117४ 11६17 
211५ 15 50 |>} ©61-८1/14 17 }7 \/५। [2114 ०८०८ 
(116 € ५१] [वल] <5 ©) 6115 (कातता < ५५१ 

, | ©< 5137<€5. \/९/17€17 ८†€ ५०976९५५ 

` | 67745 कात € © लाः [117५ €।-।)८< > 
5113॥ € ८ €५त >(= (८९५ {\/ [ [५ 9 ०८< ॥ 
(गा।९/ 72 ॥ 117२५ 6 © ५०६९ © (2 ८॥ ८(1€॥¶ 

45813. 





72 





कक म्न ५, षि 


| 2 रवर 16 


खाकतर स्य चञ्न्य जाये । 
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आसान छख कैलास कोह, 
। नासन छख तति रात दाहः 
जटनङ द्वन च ग्रायेः 
शंकर स्य च्जन्य माये 
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न द्रम ईस्कृस चय द्युयनान, 

तार ट्ट चे लूमान, 
बीन्य च. असि दभाय 

चकर स्य च्छ्य उण्य | 
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लागम्बराह च वलिथड, ६. 
सस्या च पानस | 
लेलीख- सञजत्य उमाय, 
ष्यकरे स्य चञन्य माय । 
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जकर स्य च्य माये। 
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नजलि च्यः. चे खञलि माल, 

फेरान च लाल नाल 

पानय चं रोज श्वाः 

जकर स्य . चजन्य माये । 
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हृदे त्रिशूल चोन स्कं, 
 पापन च॒ दख निवारनः, 

प्रारान डिङई भसि मििक्षाये 

जकर स्य चञ्न्य माये। 
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सनस॒ख दितम चंड, 

दरशन करय वुं "पोञ 'वरशन्, 

घटय नसः: शिवायः; 

जकर स्य चञन्य माये । 
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अर्यरातन आव चोन दयान, 
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करतखः पनन उपाय, ._ 
छाकर स्य चर्य साय । 
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पोत ज॒ने मनि मन्ज गजअनिराव लयं 

करु पूजा दयेव चेति टठीय दय , 
सुबह दम जाव ग्रज्ञलान प्रथ्‌ कोहि शय 
करु प्रजा टयव चरति टोठीयं द्य । 


रात जजय तय दूर गव अह अद्यकारः 
तीज़ नन द्रव डनि-द्नि साक्नातक्ार, 
लाल लुललूल द वायान सनतूर नय 1 करू 


जल तञ केञ्तूर सुमनल कं ताल व्यानः | 
सजत्य कुमरयं कुक्िला ठि नाद लायानः 
भनञ तार अभि सेज्ञअ चलियों खय । करुः 


जयि तज्ञ जायय पूलनीय सीत-वनवान 
अन बटनेय मस्वलि लोलि ललतानः 








५ 


क 1 
लज फलिया नरजस्त लालअजारन, 
लोन अशिकव शलञजमञअरि तमिसुन्द पय।` 


| जाव मचय कक्याशान्यं आजमा, 


नण दुर गअर्यि हन्गमगञ दयान चारण, 


| यग सयेटः जव यूगियेन मलिनख जय ।` क| 


पोखि डख्त्नया सोमवर्थि छि ख्वारज 
जकि स्तजखजञ "पशि जति चलियेजग 
सतगोरसीय शेर लग 'प्राक्ख जय, । 
करु पजा ट्येव चेतति टोठीयं व्यः । 


| ९६३ ६ 2781९ 18 &ॐ &ऽ्& | 


कट. चञ्ज लख गाड जात , 
जनि मन्जं म अन्दरीय, 
कड यरि उलन द्वव , 

जनि जन्ज शै ऊनन्दरीय। 


| जरसरओ दूर गयि, -खनूनम छ्व्॒न पेयि, 


हनि-हनि सै यस जाव,मनि मन्ज भ अन्टरोय। 


सनि चूर जन्य उछ, इद्िये श्रम जव, 
व॒संञ प्रजं यैव, सनि ऊज मे अन्दरीय। 


84 
वुहतन जल्कार, हैष्तम गव कूठ नार, 
शे्जार नोन द्वाव, मनि मज भ अन्यरीय। 


ञव लज तालस,  सरपा कनिरस, 


हापि अन्ज सोज आव ,अनि मन्ज मे अन्दरीय। 
पोत नि: यन स कूट्‌ चाव, 
सनिरस कीत आव, मन्ज मे अन्यस्य । 


 अपजयुक्र व्यवहार, कलगोर संसार श 
यीरसे भे फाश द्राव, मनि मन्जञ ञे अन्ख्रीय। 


कमफल सोरयेमः; दयन दूयन मोकलयेोव, 
फल जदि छ आवः मनि मन्ञ मे अन्ख्रीय। 


 पोशि अलति नस कर, 
रनद ङ्ख जिनटदभ सोर 
दम्‌ दिय अथि आवः | 
मनि मन्ज ओ जन्दरीयं | 
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द & 5 ९181} [0.19 2 26 | 
| त्य गंडिथ जार नोज लोल मसतानसः, | 
रचि जञ्ल्य स्वर केर कुलि जदयनसः, 
केन्द- यन्द पेवट्‌ प्रथ वुसखस्दनंस, 
रचि जशल्य स्तर कर कुलि जलनस । 





सोख सान जञजय.थव प्रय ज्रियातस, 
दूर कर नफरत वयि अंधकारः | 
अनञज- यनञज ओरज्नव सतय नह्यज्ञानस | 


णठ्क्रार वोथमुत म॒न्ज्‌ वुतरातस, 
जारव्ल रदं बनि जेसुम गुल; 
नाव सनी हनं आयि मन्ञ तूफानस। | 


खन्ट्‌ ज्ञात कीवल प्रथ दुकानस 
अन सिथं कारन पीडि वनन, 

करि क्या जलव्वीर मन्ज्ञछपजालसं । 
डाव नाव कौल रमा छं आजकल, 
अपजयः जपजिस खय करान, 
आद्मंखोर पतञज अज ओीरखष्टस । 


ङ्न वार जार भञ्जय नाव चयप्र 


86 


दम फूट गञजमितय बुश अकदाट्‌ , 
टक जद टद्िमञ्त्य सज नस्क नारस) 


करोत जयि षु सत नेयि आवय, 
अकरिन्वजुप्त नेयि ङक्तराचीय, 
नैन क्र अलनुग्रट लणिमतय च्छ्वस । 


` पोशि मतय“ज्येव्‌ चत्त जज क्याजितलसं 
पदिनञय तल क्याजि कैत जसि नार , 
कर दुर वसवासं आानस- जनस, 

रच्च अंजलयं स्वर करः कलि जलानसं । | 


। 2 ९ ररनणि८.20 ऽ ॐ 


म जेसुत मन॒ स्येल चंचल 
र्मम चरणी निन्टन तल, 

मंगलदा छख करुम ऊंजल्न. 

वरुम चरणानिन्दल तत्र । 


वनय चया मञजजय पनन उृदरुनः 
नननलटः दस अनदरीय सन च्छ्म; 
करुम अनुग्रह बञ्ञ गैस निनेल, 
वरुम्‌ चरणोलिन्टन तल । 





वकस जन्जञ द्म ललतुन नार, | 
भे हम दीटलं चोपञ्जरय अन्कार 
रढम कस वोन्य मे छम चञरन्य कल । 


मे जजताम जस्य यिम ठ्मदम 
जिंदन नाज्ेव मे यितम कम अम 
मे वुनिक्येन तिम करिथि गयि कल । 


द संसारा -जजन्‌ खत्ता 
द कन मातम तञ कनि मेला 
नड्येन उरपृर अङ्येन अगल । 


मे जव त्नोकचार जयन तनि 
जवनौ मन्न वयोक्तुमं नय॒ कैह 
तुजर खजाव कस नटान निङ्िफल । 


हर लट, दस स्येखा नटकार 
करान्व्‌ खद ह्मि तज गोसख लाचार, 
र्खर घ्रश उगञ कसम जल्-ऊहत । 


मे जजज शारिका करुम वोपकारं 
करान *पोशि मोत स्येला वीौलजष्ट 
करम यलख जल मे जञदय टढल्कतल, 
करुम चरनार वेद्ल तल । 
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लूसूस क घञस्य प्रस्य जख मे टाक्तम 
मञजजय जगज तेन जज ञे कतमः 


चरणन तल ज्जय कोनि रछ्तम्‌, 
अजजजय उलि केन जज जेकरतम । 





स्ताप स्‌जतय स्च जञ्जय कदसुत, 
विर्ज्हकेस नार अन्ज द्युसर फट्मुतः 
जमि मन्जमञ्जय स्य मकेत्वतमः। 


पयोसुत्‌ जन चस बञ्ञ समानय, 
न॒येथ चेन चनदन अंजानयः 
यिथिस हय लालस केनय चु सनतम। 
ओन चस अञजजय कर क्या बसन, 


कौल स अञ्जजय कन क्या नजन, 
अनुखटं पनिने खज गाड अनतमं | 


फटसुत नशन जञजजय मुह जल्लस, 
मायायि छनिदसर जेजालस 


खठतसख नेडि सं आजयख जख मे ननतम। 





डेडि लल प्रारान ङस अख नासा 








-ठक् स द्वित दाना, 
जौड्व पनिनेयव सं जज नैजम्‌ । 







द्म फुटि ओमत सर अददरीयः, 
जरत हावतस्‌ जल अम खम संदरीयः 


[त 


दासन हंद यदप्स गज॒रावतम्‌ । 

न्या योद्‌ चै मञजजय मलाल म्यतुय 

वुक्कतय -चज मुञचरिथ खीनञन स्योनुय, 
सीनिकय दग मञ्ज नाहवनावलड । | 


कोपर कस मञ्ज चयेन संतानः 
सरू ङंञनाव किनय स्येठ करेशानः 
नखरितयेन नदन मे गोड थावतम । 


पयि चयानि पोशि मोत योश चारा, | 
अाश्रमस मन्ञ कय सुजि लागान , 
गालाब्द्यं वल्य मजय सु फोलरावतस। 


गुलि गंडिशथ *जवतार्‌ आसत शरण, 
अरु रुप किनयं चे षपयोजत परण, 
सनि पुन व॑दडय जञ चरणन, 
असय माजि तैन वीचि कतम्‌ । 


ॐ0 
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पादि प्रणाम माजि जणवतियि 
लावंय खीवनाथं सीत पारवतिये 
कर्सय प्रजा त नागस पोशि फातिये 
आवय शीलनाथ सीत पाखतिये । 


वहरि व्रियस ओस॒स लज प्राराण 
्ायि देरथ प्रथ ज्य दि 'प्रजलान 
चञजलि मे जिगरस जज हय आमततिये। 


नोर मे वटखा वच््किसर य्‌ 
वउनावय वसनाधि 2; 
शख तज चटा कञयिम लोतञ्ज लातये। 


५ तय वेयि श 
तिम अज मे वरि 


अशि टा मन्जर लव लोतये । 


कु गव खज क 
दोह शीव-शषि पर्यय 
दढ तञ्ज रत जन कर्थ नालमेत्य। 


सिरिय चन्द्रम लय गव यकसान, 


| 9 
सुटमसू बम-नम क्र बौलान्‌, | 
चये ल्य चैनान मञति तय तत्यि। | 


हटि वासुक जटिः क्स गंगा, 
तरयभ जरितिस अलिथ कस अस्मा, 
पाथि नडिसीय भीय छस हातुये । 


चोल मे क्रेढठरं ऊनमुक्‌ सोर्य, 
बसवास तय्‌ कयि जितय सेरुय्‌, 
कोर भे अनजठ नैन हय सुरमरति। 


कर नोजरिथ छि सञरीय ब॒तरथ, 
माज्ञि रीवी अज्र छ्य छ्य स्तर, __ , 
पोद्यि माल करि अज्ञल्य"पौशि मलय, | 
अवय शेवनाथ सीत पारवलिय ! 
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लटि आकि सूरमति थिखना सतु, 
बहस्ा करय पोश वरश्मोनुय; 
उदधि म लोसम जाव मलाल म्येतुय, 


नटा कस्य पोशि वरशानुय । 
<< . वेसरयोम्‌ 
करे क्या चैय येस्त ठेस दश वेसरयीम, 





2. 
रेट चनि गम नदनस सुर, 
सनसीयं त्राम गोम त्र कीनञ मयेनुय। 











इद्रे जगणख लूरपार कोरस्म, 
सोमजरिय अनससं सप्दयोम तोट 2. 
दुदर चानि वन्य चाक विम | 


गेनस वति प्चैठ पयोसय सरि, 
नेकार लोग्स्य लुक पामन, 
न्र कस गोमुत सनञ गेम सननीय | 


यिनञ चानि हि फोलान {िनयाठस जुलल 
 बूजुख छख करन सुशिकिलन छल, 
प्रायण नर तल जोयना कननीय । 


जाय डय रजटमिच चठ कीहरूतानन, 
क्ख छल मारान गोरी सवा 
आदनिकयं यार्‌ भानि कस कर मननीय। 


अगाघ्यर्‌ छख काललसंढारी 
"पोशि जेत" डि तल हय्‌ "उमेदवार, 

खानञजसमल्न प्राराण ह्य नयच्यनेनूय, 
नञा कर्थ पोशि वंरशोनुय । 





९, 


£ 2 5€191110.24 @ ६ | 
लटि ` जक सूरभति, 
जगरञ्ज सोन यिखना ग्भ सोन जिखना; 
होत जोम जिगस्सः 
दशन दिखना , दशन द्खना । 


द्धिभे लोस्‌म प्रारान प्रयान, | 
नरञ चस गोमुत वनय यिखना । 


नेनस वति प्येठ पयेोमुत नम सरिराह्‌, 
लेगमुत नञ्ज पामन नेर यिखना । 





कर क्या चेय योस्त देख ठोश व्यस्ये 


सोनसीय ताम गेम नअजञिगार यिखना । | 
दूरेर चानि व. यथ नंदलसु, | 
सनञ गोम अन्दंशेय वोन्य कुनि यिखना,| 


इन्द्र गणख ल्रपार कोरमं 


जबरेख फरिथि जम जमख्ारं यिखना । 


नृजुम मुशिकिलनं द करान सान, 
नर्न तल कञ प्रयण अह्व दरि यिख्वन्य । 


जाय छ्य चरै ख्टभिच प्यठ 
अनदञअ कुन शञवुनि जोंखतहार यिखना। 


यिनञ चानि छि प्तोलान श्थिनिहासगलसर 
आदनिकि यार स्यानि शओेटजार यिखना । 


ठुख ल मारान्‌ ओरौ सीत - सीत, 
लेकरार गोसय चिलकरार यिखना । 


अंगार छ्य काल सहरी 

ही जगार नीलकंठ ल्ट अकि यिखना 
ज्र चोतुय करदस्रूल टतुरा, 
नणि द्ृश्नं बअजरि-नखरि चेनि तिम यस्क 


“ पोध्थ जतय जायि चान कोसम चरी 
केगञ्ज षोडश बाल प्येठ छाविनय यिखनृ 
लेल गोम जिगय्स रदख्ुन दिखना। 


नकनमनि 49 नदद 
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चम्‌ छखय मजज मयञजनी बु संतान चोनुय 


प्रतं रोजिदट्य श्लीव-शक्य भवानी, 
जे पूणितन्‌ विजि- तिनु त चोत॒यः 
प्रान ओेजिहयं शीव 














इरण जभितयेन छख करन पदै रीः 
तरान मवसखस तिम द्या बञ्जड दिः चअनौ , 
क्वि नजेरे मेहर चयोन कलयाण जयोनुय 1 


च्ञ छख राज्रेन्य अज जगत छय चे तनि 
जेड्थिं गुलि चे सञरी प्रजा नेयं रजेः 
ह्‌ अन्दर तज वाटर परतवं मे चोनुयं । 


कस चञ्ननिसीय सास ्यियय छु जोतानः 
रेगारंग सुक्तटस जलार्‌ इञनान्‌, 

ट जसवुनय दूज येठं शेक्जार चैत्तुय । 
सहस स्येठ खसिथ ङ्ख ञ्ज जगतस प्रान, 
करान रुत शुरयेन मञ्ज चअ आनन्दं बखशन, 
टु जनु चनु तञ ओरज्व मे आसन चोय । 


अथनं मज चे गयोन-बयोन्‌ दधयार टजयिथि, | 


` 


| कर्य रामजगतस्‌ चै राक्षसं जअरिथि, । 
| वाटे-वाह िपमपोश शषयया द चोनुय, | 


जरा अख चअ िखना दकज्ञान दस बज नासय, | 
जय्य्‌ लाल पायन क्र कथजं तारय, 
` चे रस्त कुस मे बेज्ञेम वनय दखल पनुनय ! 


जयम यथ मे अनदरीय छसय मज प्राराण; 
मे लोसम अहि वोन्य वुदछान क्तम सारान, 
खा जस सनखना करख पायि मयोनुय । 
फलम मनञ वरे भे पोश अस्त -आस्तयः 
नलं लागय चे शेरे गूलाव वेनज्‌ दस्तय, | 
क्कु प्राराण्‌"पोशि मोत "जख ट चीुय चतुय, । 


थ 


| फान रजिटय शीव -शीवय | | 
|£88 ९ ऊर्थावि[|०.26 58 | 


गनि युस मनि मेज्ञ अनुराग चण, 

` पजि किनय आसि सुय नोड भ 
हनि- हनि ननि तस्‌ अननुगह चोनुय , 
असि सुय.पञभि किनय लोड `भाणिवान | 


हरमोख वुदि सुय र्दद्युन चोनुय, 
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हरदार नसि तस्‌ दीवीं हर, 
हसा सह नयथ परवोतुय । 


कामन क्रोध लेभ मेह जादत करि सूयः 
भक्ति सवनाथि हुल्दय जाम्‌ नि नल्‌ | 
जरि मन्ज् प्रज्लान प्रणाश चेतय । 


विजि-विजि कलत भवि सय परर्मशसं, 
सादनायि बल द स्व॒ वासना, 
चयेत काशि नोजि इमः-डुम योनय । 


अन्‌ज- दनओं ओ स संचयेभु आयतस | 
वेशटिनारपन करि ताभि मन्ज न 
द्पेवञ लूकञं विगनयें तस बनवनीय । | 


मनय नामन फोनसं मूरयेन, 

फूलिया लणि तस कौशि चभमणन, 

`तोशि मोत “स्न गकि शीव-शीवरज वसु 
पजि किनि आसि सुय नोड आणि वेन । 
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साष्टग उडवत लेल तञ मयः 
ज्गतअम्ाये क जय जयकार्‌ , 


तनं मन अपण शद्ध वासवाय, 
जगतञम्बये क अयु ्यकार। 


आदि -प्रभतन तन मन नवथ, 
सस्वस करञ्ज जञ प्रक्रमवीः ५ 
जगणपतयार नये परम -शद्धार्य । 


नहि लोलञ न पजा करिथौय 
चोतञरडलञ आदि दीव करिमिय साहि 
जगणंशिनलज्ज उणनञगेखभ सीत क्ल्य । | 


भि पतञ लोल सान खसंम श्रौ चक्रम, 
आख वन यज्स्स लोड दख्नार 
तङ्चञज प कर तति-थरौ सरिकयि । 


व्योन-क्योन यान्न पर्वत नसः; 
लक्षणौ हर्भरी त -श्री कालिक, 
अष्टादशशुज्ञा रकवुनय प्रजाये । 


100 
वने पोर डालि च्येथं त्वारान-लारान, 
शुप्‌ करञ दामनसं ञ्प्तगुरुसयं 
जन्‌खह तञजमिसन्द वनि जीवकाये। 


सूल अमुल्ि तात नञ तलमुलि नाज्सं 
ङष्टञज दोव छम तति रल्तिनाः 


खीर खण्ड वक्त -यूग मायाये। 


अष्टम शुमातं मक्रटारभरीः 
रीत द्वस अतीश्वरे शीवनाथ 
पाशञ प्रज्ञ करओहभस टेव भ्येति तोरे। 


जति नीरिथं तज वासक्कृरं नागसं 


असनुन तति च्छ्म टोवी श्वार 
गुलि जञडि परं लौलञ तोता्ये | 


शुभान तंत व्याह टीवी मन्दिरं 


ज्ज त्वीज तज 
नज्जल्लन [म सान्ख्र्‌ 
जा करज तति रुपसवानी 


नोत धन अनिगाम्‌ रणाम करिथीयं 


मनि किनयं करह्सै पाशि प्रजा 


माघव दरनीरय न्रौ शर्कियि 


| 101; ` ` 
चलद्‌ पवो तज अय ञ्ज्य दगा, 
सनमख प्ट पयेठ कनदरदलाभिं च्य, 
लेल पोल ल्णट्स बजि लोलञ्जतु भाये। 


जथञ दार -दभस्य वातस वुरेुल यामत, 
करज नोऽञ्थि अच रीनी दार , 
ेल्पुत्री तति -श्री माता । 


ञछतजल्‌ क्या प्रखटुय नाणस, 
प्रक्रम्‌ टेम लथ बिलोलञ सान, 
द्र करि संकट तञ बेयि पदाय 


त्रिकटीय दौवता समिथीय जमित, 
` दूडवत माजि तति करान टोदा, दा 
गओोसञनय टैगञ्न सत वरान ल्नीलयि । 


शारदा वारा नारदा दीवी, 
सवानि पूण सदि यान्नी; 
ज्रारव्छयि वञ्जतिथ गुशि यान्राये] 


लन्दपोरि र्पेन} व्छरलाजअरी, 
नावञहञस पनुनय उगेस्‌ञ लज्ज्‌ ऊम, 
वनद मस खजेज्य शैज सि स्वाय । 
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& गोमत चस मञ्छ्य अनन्द्शैय, 
होल जम जणस्स लोल चयेत जाम, 


लटि जपि वतातञजढा तयि यान्राये । 


साद्यु.ज्गायि सरी हि लारन, 
पापं शप समोकलन रदशन सीत; 
नतञ्ननुस गम शुभान कथ शाय । 
जंग जवम दोह यात्री सञरी, ` 
गलि जडि-पडि जामि जमरी करतः, 
-श्राण च्यान करिव्यीय्‌ अन्ज घारणये। 


नन्वोर लल बि जणयि, 
वातव यामथ दुगा नाग, 
पादि प्रणाम सोन -श्री द्वुगये। 


अग्रत कुंड क्या प्रण ईशान. 
कासन जजदी वथनदी +जज्य, 
णिव रतन जौीरिनय मन्ज कादि कय। 


पेठ कालसं पान ईशान सनिदान, 
शुन तमिसुन्द सास्ातकार , 
शंकरा पयेठ यूज साद्यनाये । 











103 
वारभ-वारभ पशि ङजलय द्येथ.-जिष्टय, 
वात्व यामथ आसय दस्नारः. 
दशन तामसुन्ट शान्त वासनाय । 


सभेस स्क्तियिन पडा हरवुनिः 
पयेठ नस मङञज्य च्या जशसिदार 
जीठियञर वसतिथ तिश जिष्टाये। 


पाट पल पञ्नन्नम अयेठिब्रस्वरे 
नृञलनि णय्‌.जणतस मन्ज माता 
तस्दि ताल त्नायन लोलञअ तज्ञ मयि 1 | 


इशिनरञज वति कन्य वातव हमसखनः 
वन्द पोरि फामा क्या 
अवनी श्वर तति विति कमि जाय। 


प्येठ नागस क्या समनदर प्रोखट्य, 
नजर अकि तति जल्नन आनह्‌ः 
दलम दञरी-रतति प्राराण यसया । 


लालटामि नाला वीवी सनिदन 
कासान जगतस गर पीडा 
लाल वप्त आलवान शीव प्रेययि । 


मादय चोर दोह याना चनी 
लाखन अक्ति कि जगलनायि ल्ल, 
श्रयं गछत पापनं आमि चानि राये। 


ज्वाला टीवी खिवि प्येठ कालस 
लोलनं तीजज चनि साक्षात्कार 
< चोयिश दोह कल प्रजाये | 


नाणस मल्ज्ञकाण श्राण करिधीयः 
पादन चल्येन करन ्रूजा 
सादन तमन सतनः मन्ज व्वारणये | 


खसदढा वेजि-विजि नाणस 
करारिमाभिः करटा 
रज्ञिनया दीवी बिह्ति कथ ङ्य । 


गुलि गंजडि-२ वातञ कोलञगोम यामध 
ध्न हावयेमं कुल -वागीख्वरी 
हलि नज नावस यओेजयेम सह्य । 


खनञ्नरनि माता प्येठ कोह. जारस 
जसवनि रपण जगतमाता 
टेठान हरदम मकितिमावन्ये । 
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 त्रिपोर्‌ < रोजतम सोतमेख, 
ट्स दास्‌ चौनुय कर्तम स्ताः 
विजि -विकि घ्रूजट्जयथ रोज्ञ॒म चारणाय । 


न्थेथ जअलम धे वातान शअरी, 
कासान इख भञ्जञ्य देख तङ ददी, 
वखचान सोख ननद तञ सम्पदाये। 


= टीवी शुमान यजरसः; 
नागसं स्येठ नोन खं दरार, 
रजिन रुपञ्ज =येथ अवामि मवानी। 


रभयधन वञजजतिथं मनि आम जराम, 
टीवी छार लति क्त्या मिदार, ध 
ष्टरि वच छयेध शरण माजि राज्ञिनयवयु 


राजयिषोरि टिकर मेवि लोकिटयपुस 


प्राण वोथरावस्र हर सातनः क, 
प्रक्रम दिवान नयेथ माजि राज्ञिनयाये) 


५. लह तीर्थ यान्नथि, 
मा वाये करं परजा, 
कष्ट. टूर कासि सोय प्रथ जीवकयि। 
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(3 वतिथ अञ नस्ये, ` 
माजि काली हुन्ट. तति द्म घाम, _ 

स्णजं पोडा लागस लजि लोलज मये । 


जनि लोलख वातञ नञ्‌ वोतरिस गमस, 
जसवुन तति द्म दीवञअस्थान, 
उमनानजरी माजि उमाय । 


पदमासन सौय मुकय दरी, 
चुतैमूज्ञ शरस. प्थव्‌ वाहन, __ 
 ब्रारि आंगन नयेथ तीथ यान्राये । 


याड दीयि नेत्रन दशुन चनि, 
यान्य करि अनुग्रह सयेद. लम । 
लूकभवन याना वयखनान \ 


जः नागस -प्थेठ कया दरार चोनूय, 
दूजा स्प ननय मन्ज्ञ जन्यरस, 
टार्बजश वातदा तीथ यान्राये । 


स्वगदार पञजलि किन्यद्लु रय ॥ 
ऊन तति सातः णि मन्ज, 
जाजि आन्‌ग्रट गव.जथ जये 1 





णि ` 
नवताथन दुन्द्‌ फल गणाय, 
वितस्ता नवि गजयि व्यथ वोतरञ, 
वयेथ नरव देह चेन मनर मूमिकये। 


लरान क्ति दि. दरि पयेठ स्स, ` 


खजरी कासान छख जगतस, 
` नीलञनाग खीतद्ूय बेयि देनजितञ दये! 


तारे गामि तार दीवी जगतस, 
कासान सारनीय संकट कय, 
काली रुपञ मङ्ज्य ननि प्रथ शय। 


इ््ट्न टीवी मयञन्य कष्टः टूर कर्तम, 
हावतम सटचीय॒ वथ सा क्सः, 
जान यिप्रञ्ज पननीय मनि दरिकायः। 


लेल पो ख सग लअणिनय “पशि मञजति. 
तीथः यात्रा चञजन्य करिथौय आव, ` | 
टस पोथुर _चोनुय रजम्‌ रश्षाये 
जगतञअम्बाये द्यु जय उ्यकारं 1 
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कष्य भमि देवी -तीथंस्थान 


मालय के उतरपश्चिम्‌ में स्थित क्यप 
यमि कदटमीर प्राकतिक, आच्यात्मिक 
सेोन्य्य से परिप्ररण दे ¦ रकित के पूजन का 
प्राचीन काल से यदा प्रचलन्‌ डे) ङ्स नात 
का नीलमत पुराण खी साक्षी दे । रुदधयागल 
तेत्र भे कला उप्या टे : 'शदी म॒खमिटोच्ते' 
अथीत शक्ति -शिव के सष्षात्कार का 
यह ष्वेश्द्टार ठे! माता सती क्ते कंठ की 
काभीर भें प्रजा ठोती ठे, जतः रक्ति पीले 
भँ कङ्मीर सनसे -्रष्ठ हे । शक्ति का नाम 
अटाभमाया है ओर मैख्व निसनयेश्वर हे, 


ई्वर द्वया निर्मित मनष्य का देह सेर 
श्क्तिस्थलो व तीर्थो का स॒मारोढ हे। 
शला से नटेन्द्र क २ कितने 
के अनूमव होते स्ते है।काया 
के भन्न-रे स्थानं जर्थात्‌ स्ूलाद्यार, 
स्वर्विष्ठानः जणिष्ररक, अनाट्त, विद्युद्धि, 
आल्ञा, सहस्त्रार -तक पर्वते -पद्चत 
अर्थात्‌ सच्चे तीर्थ पवी माता क 
विभिन्न स्वस्पों का ज्ञान छोतादटि\ सं 
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( श यत्ना मं च्लते हट जात ` 

कुण्डणिनी सूला्यार्‌ जे उठकर सुष्मना 

नाड के मव्य से सहस्त्रार मे जाकर बहा 

विराजमान उणवान सकशिव को अखत 

से त॒प्त कर्ती हई ओर स्वय बी शिवसा- 
य॒ल्ञ से पसम आन्नदित छोती हुड सायकं 
के समस्त शरीर को अमत से जाप्लाक्ति 
|, हे। ओर किरं अपने स्थान सूलाघारे 
मे जाजाती ै। पुनः श्यौ प्रकार ५ 
आजणजन कर्के सायको कौ यौ 
प्रखन्‌ करती है। 


उगतञम्बा भा ने काश्मीर क्तो साक्षात 
मैः हौ योगी के शरीर की अन्दर की ध 
क्रोडा को शाते हट भन्न-।भन्न स्थानें 
पर वास किया दहै प्रत्येकं तीर्थस्यल 
आता के रपं को यशीता ठे ओर साधकं 
कतो अनुमन्‌ युक्तः + नाता ट त, 
त के कु शक्तिपीठ का व 

य हे - 








1 श्रीमहागणपति महणणेश 


गणानाम्‌ इशः सः गणेशाः .अ्थीत्‌ ओ | 
सरे देवताञ्जो के खना हे वह -श्री भलागणेशजीं 
हे! मलगणेखा जौ को ्रत्येक कार्य के जारम्म 
क्से से पटल प्रजा जातौ है , तकिं वह विध्न 
ट्त लेने के कारणं प्रत्येक विच्न क्ष नाख्‌ कंरे 
ओर कार्यो म सफलता दे। उनको वक्रतण्ड 
एकटन्त, कृष्णपिगः लम्नाद्यर गजानन , विध्न- 
र्जैन्द् , मणे, नालचन्द्र , विनायक मन््रनाध॑ 
जादि के नामों से जी मक्तज्न प्ञते आये टै, 

भ मलामगणेब्य येगी क्र अभ्त्त्विजे 
चतुरदूल भे वासं क्रते हे1 उनका जासन वह 
| ५ ५ ५८६ पत्ते शिले दट लेते कः 
त वाच्‌ शृत क स्प क्रा शुन्य्‌ = पु 
तया भिलन लेने के लि = = रौ वेव व्क 
अघ्ययनं करना है, चारों द्द्गासं पर वजयी 
लेना हे तथा अनः.र्कम व वचन्‌ ञे निर्मल 
होकर आणे नडना हे । 

काषट्मीर मंडप में प्राचीन कराल ये ई 

अणे रजा का वड़ा महत्व टै । उनके प्रजनं 
| कै लिट अनेकों न्वियं का तिमीण दंजा 
जिनमे ञ कुक आजकल -भैौ विध्यमान ड) 


सौनम्म जति जति हरि जनिवन' नामक एक मन्दिर 
है, जो -श्री गणेशजी को दी संमधित किया गया 
ट क जन्दिर टद्र्या स्न्दके नीच 
र दृष्षं के मध्य लहत तदय | 
[करता दै! कट्ते हे -श्री जणेल्ञ ने पनां असि- 
| तत्व कश्मीर की प्रर द्याटी ञँ पफैलाया है 
| त्था ङ्ख तीर्थ स्थान पर उनके वरण हे) ` 
कटा जाता है कि खनका विरोष निवास 
[स्थान -श्रीन्एर शष्ट में दे, जिसका मुख्य 
अन्टिर्‌ णणपतयार नामक मच्दिर हे। थह 
मन्टिर्‌ वटा नना हुजा है जलम रक संमंय में 
कार्मीरी ब्रह्मणो की समयता व स्पह्त्यं 
शिसवर पर थे \ ` | 
क्ते हैः श्री अटाजणेख.जी का शीर्ष 1 
जगणेरनल अशिंमुकाम में टे ,जहा एक सुन्दर 
मन्दिर दस्थि लिद्वर के किनिरिं नसा 0. । 
श्री मटाज्णेश गण की स्तुति के साथ = का 
प्रयोग ल्भेशा टता हे ! "श्री "का अर्थं टे लन्तमी, | 
ओर मलगणेश जी लक्षमी माता के इष्ट. € 
| अतः अष्ट. ल्मी ०५ 1 
| एश्वर्य . दे, सम्पया 
के (न गणेश छ ति 
| उनका मुख श्रणलाकार्‌ भें हे \ वे भरव्येक क्य 








की नुद्धि कै घ्र कति है, वै अप्त चलनं 
से दिखाते हे कि ईड्वर - जरयन कै. लिट गतिं 
| ठाथों का होना अनिवार्य नही हे, जपित्तु मन 
व येम-येम में जक्ति होनी चहि्ट, जपनी 
सुष्मना नग़डी को सुख पर ही रदद्याते ए कह 
दिखाते टै कि उन्ोने रेचक ,कुम्मक व॒ घरक 
प्र विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति को 
उज्ाखत किया. हे( तथा वे प्रत्येक क्य | 
उजाजर की दंड शक्ति जथवा सुष्मना नाई 
से ट करते । ह 
छन्टे लम्नोघर मी कंाजाता हे जिसका 
| सव्या अर्थ है - वह जिनका ज्दर नडा हो। 
वास्तव में उन्डाने लम्बर स्प ङसलष्ट 
पारण किया ठै, क्योकि वे जाध्याल्मिक ज्ञानं | 
के मंडार ठे। उन्हें केवल अकिति, आब्यात्म 
त श्त करा जालार ही स्वीकार लेतः छे 
अतः ज उनके -चरणों का आभ्रय लेता हे, | 
की कार , टैव, व ष्य समाप्त ह 
त | 
श्री गणेश नालचन्द्र हेति के कारण अपने 
शीर्ब पर बारणं किट छट -वन्दम के असरत 
सो त्ते के अभिलाषा कामनाओं, 
सतपों से.जल हृदये को ठंडक परटैचाताहै 
| ट्‌ अखत क्ता को संतलित खस्वकर उनके 


११३. ( | 

कर्मी से उत्पन्न विष को जस्तमयो वेनाता है | 
| श्री मागणे ने मुष्क के वष्टन बनाकर | 
प्न की चंचलत रुपी मषक को टी नियन्त्रित | 
किया 
उव मटागणेख जी का आनखह प्राप्त टता | 
हैते मक्तों कोवे टीरे व मणि मक्ति,च्ान्‌. 
|सर्मपण के रुपमें मिलते है,जे श्रीगणेश जी | 
ने जप्ने शरीर पर सारण किर ६1 खनका ` | . 
 चमक्तता हा सु कीः मति छतर. रस॒ एस्सर | . 
को यिखाता टै , छिस पर पर्हँचंने की योगी. | ` 
को लालसा हेती ठे। यट जुक्रटः रुपी शिखरः |. 
प्रत्यक विद्या, प्रत्येक ज्ञान र्तं 2 

अनुखह से सम्पन्नः टै, आपका अश्रु ६ दी | 
परमच्ाम की पटली. सीढ़ी को खेलतां 4. 























१५ । 


नि भप 


प्राचीन काल स माता शाखा का पवित्र 
तीर्थस्थल साद्यना व उपास्ता का केन्द्र र्ट 
चका है] क्त ठै किं काङ्मीरजे प्राचीन , ` 
काल मे सतीसर्‌ खील “ के नाम म विख्यात 
शा. एक यातव जलोख्माव "के आतक से कापी 
विर्धलित भा । मो की आरादना करन पर, मी 
ने मैना का रुप ब्रारण किया लथा एक कौकरं 
से. जलोदमव का वच्च करिया। यदी केकर 
| विजाल कायं लकरः ' छरी पर्वत 'भे परिवर्तित 
टा जया! मेना का सस्क्रत (सारिका! ठै जतः 

| यट तीर्थं भाता शार्का से स्बचधित लेगया।|| 
| श्रीनगर स्थित ङस ती्स्थिल च्ी यात्रा | 
| पटाड के गिद परिक्रमा देने पर दी प्री | 

लेती टै । <स तीर्थस्थूल की डयोडी से प्रवेश 
| करत ही मलगणेश जी का मन्दिर टे। मव्त- 
| जन_अपनी आब्यात्मिक यान्ना पर जगे 

भड्ने के लिए अपनी वासनाओं को शुद्ध 

| करन का निणयं करते है, तथा देवी आगन 
। 4! तरफ चल पडते दे] जक्तजन ` सन्तत्रप्रषि' 
| "मक जजह पर्‌ जाते इट कंकर गिननि के 
| छरा जपन्‌ प्रन का उत्तर पति है। 

श्री चक्रेश्वरी की ओर यान्ना मक्तजन 


¢ 
। 


| 


| 116 | 
[ माता जास्का का आङ्विद आन 
पूरी मानवता पर तथा कश्मीर पर विडेष- 
त्यादे) 


` बीनैः सत्तभिरञ्जवलाकृतिरसौ या सप्तसष 
सप्तषिप्रणताडद्पडककयुणा यासप्ततेकार्छ्ि | 
कीर प्वरेशमघ्यनणरी + म्नपीठे स्थिता, 
क्ती सप्तकंसयुता भगवती र शस्का पातु नः ॥ 


ठ.माता रािन्या - तुलमुला श्षरमवानी 


संसार की विपत्ति से मुक्ति दिलने वाती; 

सलसाणर्‌ का तारे वाली; अतजनं 4 | 
| अभूत वट से भग्लमय बनाने वाली 
त्श सतेोगुण रुप में प्रकट लेने वाली माता 
का आच्लजन -शी राज्ञिन्या के नाम ज पुकारत 
टे। माता राशिन्या मे संबधित तीर्थस्ल 
सीर वानी कश्मीर के दक्षिण में 21 किते- 
भीट्र की दूरी पर स्थित है। यल जाता 
गणन स्वामी वीर म्रतेश्वर के सग॒ बस 
करती टे | यट का शान्त वातावरण व देवी 
ध स्नेटमयी प्रचण्ड शरणागत को 

“(लता व निर्मलता टेने केसाथ- लाथ 


निर तर गाकषित करता रहता है। 
इस महान `दरखनार की इयोडी से प्रवेश करत 
हीमहन जम्नत कुंड सामने आता ठे, जिसमे | 
आता रज्ञिन्या संगमरमर के मन्दिरे में 
विराजमान ठे। इस अग्रतकुड के डद - णिर्‌ 
चिनार से विरे नहत नडे प्राणन को पार करके | 
अनेकों दर्मरालों हें1 इन दर्भरालाजौ मे | 
जकर यात्री विशाम करतेटे) 
9 माता राल्िन्या काश्मीर की पुण्य अरि य 
म केसे आई, रस ज्रे भे दन्त्या 
ह! एक कथा यट भी है कि समुद्र मन्थन 
| समय आश्नत की कुक वे कश्मीर मं तलूल, 
रायथन, मञ्जगम, नोकटीपरा वगेरां पर ` 
पदी, जिसे वला अमृत कुंडो का प्रवाह ई 
जतः माता चे रष्यथन भें क्श्राम्‌ कर्के 
तृलमुला श्षीर गवानी को ऊपना त स्थात 
चुना। यह भी प्रथा ह कि माता ने एक < | ` 
[जन को स्वपन भे यं अविद दिया किंनट | 
नणिश्चरी के सप भें उस क्त कौ व 
द्खाएणी ओर जला वड सकेगी, वट! उनका, 
निवास स्थान दोगा । द्रे दलि 9 ट) टज, 
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` भिल्र्जत्नकनन्यनस्यकर २.7 


अतः मास , छली व ॐङा खाकर यलो आना 
निषिद्ध हे। ई 
अन्य के अचरत कुड्‌ क्रा प्रवाह नाहर त 


हि ` 


: ` | जाता जटा पर्‌ उक्तजन स्नान आदिक 


` [मानसिक व छारीख्ि शुद्धि-करके, जाता के 
`. >| दस्नार्‌ में स्वश करते ठै। ङस पुण्य प्रांगन 6. 
ˆ . ^ | के.प्रव्यव् चिनार के पते पर उन मलन -सन्ते| 


[सिद्धाव मपो घों की उपासना की व्वनि्या 

` ५4 अंकित हे, जन्टेने चिरकाल से यल माता 
को उपासना करके अपे जीवन्‌ का लक्षय 
 . | ष्रप्त किया । स्वाभी विवेकान््‌ को माता के 
“. ` | सा्यात दर्खन य॑ला द थ । ङस्‌ टसख्वर अ 
:. | मस्तजन अपनी द्धा, सक्ति, विवास व 
| भवना को लेकर क्या कुद प्राप्त नटी करंते। 
यट की विशेष नत यट मी टे कि शारीखि | 
| दुबली भाता के टख्वार की शरणं लने से 
` | शर ठो जावीटे तथा य ठीक ठेते प्र 
स्स.जघ्रतर्कुड मे सोते या वोद का बन्एया 
टमा अग अर्पण करते है। । 
माता का जन्मद्ति ज्येष्ठ शराक्लपक्च 

| अष्टमी को टता टै । इस व्लि अक्तजन 
अत्यन्त श्र्या के साथ टर्वार ओ आते डे 

। तथा मो के पुष्प, कंटः (चीनी की डी 


कमा) र गदि ॐपण्‌ कस्ते टै। असंख्य 
भिस से मौ की आजारती उतारी जाती टै, 
से ञ्नेँंका ॐकार रुपी पलंग ओर मी 
नञ्जवलित ठो .जाता है। 

विभिन्न परिस्थितयों षर ङस अस्त कु 
का रंग विभिन्न रो में पाश्वतित होता ्ः 
ओ सत, रज व तपर रुप को रशीकार विष्य 
| सं लेने बले श्ुभ या अशुभ की सूचनां देता 
| टै । इसीलिट यह अस्रतरवैडे भाता का 1 
१ स्षात क्मवि टे। माता ने अनेकं गार 
दत लड पर्‌ आपने चक्र की वि दिखाकर 

टी ्क्तेां को कृ्तीथ किया हे । साधक 


प्रमघ्रर्वक माता त में पञ्न्चस्तवी. 
= सह्स्रनाम करा पष्ट 
4.4 
खीर वानी का यट मह्वम तीर्थ ज 
सव अवतां की सादना व आननद का कैद 
के श निर्मल व वान्त माव ल मँ कीशरण 
| 1 


वृह्यनद्र रद्‌ टरिचन्द्र सहस्ररश्मि 

|}: स पान्‌ इताश्न्‌ बन्दितिये । 
स निगनेश्वरि विश्वमात 
रन्तर्वहिग्ध कृतसस्थत्ये नमस्ते | 





4 
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्. वत्तकुरा (वसि 

4 से क्तो दस किलोमीटर की 
दूरी पर त नाम का एक गोव है। यह | 
व अपने शेव प्राकृतिक नोन्ययं केकां 
नहत ही भनेर है ) एक तरफ जाता वितस्ता 
करा प्रवाह ओर द्सरी ओर चन्द नदी का 
| मद्युर रस मरा जल मन को मौोटित कसते 

ह्‌ ङस जवि भं माता उपमवानी चा एक 

श्स्थान गी है। जता उपम्वानी श्रीनगर 
के एकी ब्रहमण दरातने श्री व द्र के 
। ब्ग से उत्पन्न । उन्टेनि -चञ्े सिमी 
वेतशन मतिगाम भें तपस्या कर्के वसकुरे 
भे मी कुरु समय बिताया, माता स्वयं 
शाच्िा का स्वस्प हने केकारण सरे ` 
करमीर श्देश अं रप्‌ पुण्य (प्रताप व अपनी 
अद्ुत लीलाञं से प्रिद ह! कठ्त टै जब 
भात वात्न से वासकुय आदे तो ठक 
गसलमान मार न कटा, है मातेश्वरी, भेय 
अवान्‌ नद नचपन स्‌ दही जनधा हे। कृष्या 
उसकी आख का ज्योति प्रदान करे ।' 
दी प्रसन्न यु थी जर उस उक्त सं 
कृद्टने (लगी कि वह अपने जेटे. स्ते वासकूरां 
भे चरमा खेव्ते को कें, क्योकि जा पती 


॥ 
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वर्म स निक्लगा वह उरस्तव खी कोज्या 
देगा । वह मक्तजन्‌ बहत सात्त्विक ओर 
निष्ठावान था, उस्ते अन्दे वच्चै कोाच्छ्मा 
खेत का कडा, ज्यो ज्यो चह मरम -खोदता 
गया, उसमे अदुप्युत शम्ति पैदा क्ती गई। | 
शस चस्मे भ निकला हा जल उसंन्‌ अपनी 
ओंखा पर्‌ लाया ते उसकी दष्ट. लेटः आई 
ङ्स वाती को दखकर सरे मते के लेग 
माता रुपञवानी के ग्रति आकार्षित दूट ओर 
तन मन चन से इसकीं सेवा मेल ण्ट । 

८ कटत हे कि माता सपमवानी स्नानन्‌ _ | 
कंघी कसते के लिट वासकुरा जाती थी, जज र, 
उ स्नकी कंदी, कुक कपडे तथा स्लकी पोथियं 
ङस मन्दिर के अन्दर नडी आवना 

त्रम से रखी गई है । भक्त ' सादि सस्र 

भूर्थात्‌ माव कृष्णपक्ष सप्तमी के दति ट्यन | 
| कसते कै लिट जते दस्‌ तीर्थस्थान्‌ पर _ | 
मटन यज्ञ स्वाय जति हे तथा सतस, जन्‌ | 
व कीर्तन का ओ जयोजन ठते ` 


या देवी भात्‌ रुपेण संस्थिता 
नमस्तयै सि नर्मस्तसे नमा नमः) 


5. चन्दना , नाता चनद्रदिवीं स्थन 


, नारासूला न्ि में पट्न करे निकट हैद्नेज 
जोव य 6 किलिमोटर की दूरौ पर म्पता चन्द्रा 
सणव्ती व्छा ती त ति स्थापित हे । इस जगह 
क प्रायः -सारे प्रतो के लाण "चनद्रहामा ' के 
नम से पुक्रारते टे, जे जता चन्द्रा के एम 
से टौ स्वेोधित्‌ टे। स्स तीर्थस्थान प्र एक 


तडा कव क्ष हे । तथा पुरता मन्दिर व नया 
मन्दिरं गो टे। 





भता चन्द्रा बेडशक्ला आश्रतरुषी हे ओर 
चन्द्रमा क इस कलाओं की प्रदान हे । भ्राता 
चन्द्रा ऊष्टमुजाद्यारी, नीले खा की छथ पर 
| चन्द्रमा च्वरण्‌ कि य त्रिनैनी; पटमासनी . 
पनी जएन भं बुद्धि का विकास कसे के | 
लिए भिन्न--र ॐपस्त्रे द्यारण किण हट ओर हरे 
रग के वस्त्र पटने हट टे । 
स्स तीर्थस्थल के स्पथ कोक दस कनाल 
शमि प्राचीन काल सही यात्रियों की सविद्या 
त्‌ यज्ञ क्या क्सने के लिट पुरन शासको 
= की हे । प्रायः ज्येष्ठ ॐध्मावस्या 
के ट्त ञ्ल तीर्थः परं महायज्ञ 4 रचाया जाताः 
ह। ओर सर प्रदेश खे जरि की सन्या 
भं लागु तीभरस्थान पर आक्र वुण्य 








ब््तक््टा 


याः स्फाटि काक्षि शया पुस्तक कुड काठयां 
 ग्या्ञा समुद्तकरा शिरिटित्दु शाु्राम । 
पद्मासना च व्द्ये मवतीमुपास्ते 
| म्तः स विद्कविता किक चक्रवती 


यः @ बक = 


| शेलय्री . तीर्थस्थातं 
6 साता शेलयुत्री तीथस्थातं 
तारामुला से क जील की दूरी पर नरामरलाः 
जडी मपी के घ्रारम्म् वर पाड के दामन | 
प्र उता डत्लपुत्नी का तीर्थस्थात है । इस 
ती्थस्थिप्त पर एक विशालकं हे, जिसके 
| मीतर माता 0 सुन्दर मन्दिर 
स्थपित्‌ टै । म्ततां के वें तरफ 
माता च्तस्ता कां घ्रवाह च शास्त्रातुसार 
आता ओलपुन्नी का. यान के आरम्य 
भ प्रलिष्ठिति किया -जाता दे । का 
अर्थ माता दजी का वह द्यान्‌ 
क्ता वह रूप ज्ञातः न „ओ पवत 
तरह स्थिर है , ऊ्टल हे जथ 
श्रद्धा ओर अकिति प्रान करता हे, यदय णर 
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~ 


क वा 
् ~ ~ + क 


है। प्राचीन काल्‌ से 


=== --~ ~ -----~-~~~ 


माता शलपुतरी को एक ज माच्ीन काल 
से स्यापित ठे। मता व॒षमवाट न, 
-ओेरे रेज वाली, नरया, ढाथां में त्रिखयुल 
कमण्डलल, पदम सर आला व्रण किए र 
माता शेलपुत्री की घ्रा नोद॒गी के श्रारस 
जं ही के जाती दे! गक्तजन सहस्त्रं की 
संख्या मे अष्टमी व नवमी के यिति खीर, 
मिष्ट आदि इस न अं अर्पण कसते 
एक यज्ञशाला | 
मे प्रायः यज्ञ किट जाते हे । समय॒ के | 
परिवर्तन के साथ-साथ ङ्त तीथ्स्थिान फ 
नहत नाघं जते हट ॐ यह तीर्थस्थान | 
स्चय्‌ रक्षक ननकर सारे प्रा-त को क्वाता 


। 
ङ्स तीर्थस्थान 


को टह तरपं -एक, सुन्दरं 
पटा} के दामन भे र कः 


टित” नाम 
तीर्थ है[ कटा जाता ठ ६ की 
9. 
उ 
जीर ङस पटडी पर देवी की पजा कव 


सीर लाद्धु सन्त दूसरी पटाडी पर अपना 
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आजकल ग्ी विभिन प्रान्तो स यात्री आकर 


ङन सन्त के प्रति ओर तीर्थोके प्रति श्रद्धाके 
क (४ ती्थस्थन मे ख ट 
सलमान एकम्हे सन्त जनवान साट्न 
त ३4 टे। [सक्खों के गरु हर- 
गोविन्द्‌ जीका कं विशाल यी हे।(यददाका | 
वातावरण व भ्राकृतिक व का हदय | 
>> दस देवीमय | 


कृखीर केलोरगेो मे भाता 1 
नहत ही गाथे प्रश्रे! यह्‌ ओ सिह ठे किं मगर 
कसी भव के कोर कष्ट दताञ्ख्‌ 

दरव] के चरणे भे शीष स्काकर 

न आपत्ति ओर क्ठनाञ्यां तस्त समाप्त €ेतौटे। 

आता शओेलपत्री के कुड क जल मित्न्‌-भिःन 
स्मय पर अपना ॐ परिवितित करता हे। 
त मे कश्मीरी पठिते ५ 
| टे। ओर यढ पर किल ही 
| ६। तरयेद्श क सन्ता की साना स्ट हो 
ग ट | 


` तन्दे वज्कित्लामय 


 बरृषारुदा शलयरा शैलपुत्री स. । 








| शारद्ण का तीर्थः जे ङस सभय पाकिस्तान 
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आनट्‌ सया दरमुवतमालर 
मोलेोष्ठेनं 


महि । 
वा मे विजयाय मजञ्ज्‌- 
मञ्ीरशिञजितमनष्रम्बिकायाः ॥ . ` 
7 माता शारदा तीर्थस्थल | 


बरामूला प्रान्त के केन घ्यादी मे मता 





य कै 


के जध्िकार में टै, परच्वीन म्ना जग्ता दे । 

प्राचीन समय ते ही त्म्‌ शरदा देवी के , 
ट्खीन के लिट देद्य के भ्त्नि-र प्रान्तों ज 
अति थे! यट स्थान षकं पटादी पर कैर कै 
प्रव ओं स्थित है। पटाद के जमर से.वलते 
यात्रे करके इस दार पूर ~] 

_ माता शरदा ब्व तथा 
अपने क्तो को भेघा शक्ति के सप जें नुदि 
व्रत करती हे) 

माता शषए्रट का दयान टै ; च॑तरगयूजा, 
प्दमासना, वणा हाथ जें लिए दए, हंसं 
वाटिनीं । 
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इस अन्दर से जगे चलकर द्सरी 
1 व ५ स ८ सन्दिर्‌ 
त €। यट तायु इस सम्य 
पाकिस्तान के अधिकीर ओं हे, अतः यात्नी 
नव <स देवीका प्रसाद पाति क्‌ लिट 
गुशी नंदीपुर्‌ के ती्थस्थान जौ कि जाता 
शारद का टी वार है, प्रायः ट्टन क किट 


जत दे 
9 ` छक कश्मीरी गाथा यट है ङि ए्क गरू 
निर्र ग्रह्मपु जो कि भाता शाट्य की यात्र 
के लिए घूर से निकला तो रस्ते भसे 
मन्य यजत्नियों लाया हूत ` बु हीना पडी 
निन्टोने उसकी निरक्षता पर हसी उडायी । 
तह उनके शास्त्रार्थ तथा पाठघ्रूजा भं 
म्मिलत न हो सका, क्योकिनञ्ते 
अक्षर वेध्य था, ओर न टी कोड विध्या चन 
भ। पस्तु इस म्रूद बह्यण्‌ भं वचपन से दै 
श्रता शाखा के प्रति मक्ति व्‌ उएवना 
उयोत की तरट्‌ घ्रज्जवलित थी । माता ४९. 
शाखा के दघ्न कर्के वह च्वमखाला न्रे सखे | ` 
अया। रात कं स्वप्न भं स्वय माता शय्या | 
मे जाकर पटति लगी \ ओर कुह भणे भें 
टी उस्ने सवैशस्त्न तथा वेदिक च्छका 
दानं किया । सल्रह उठते ट} वठ देवी की ञशस्ती | 


















: [ उतसै कँ लिट मन्व मं चला गया ते र्व 
शास्त्र की लीलषटि वह स्स्क्रेत जें पटने लग्‌। 
उसकी शास्त्रों ने दिक्च विज्य ठेते को देखकर 
सरे विद्धान्‌ दग खह ग्ट । ~ 

ङ्स तीर्थस्थान पर बहत सी ए 
लनाई आड दे , तथा कु यज्ञशालो्ट गरी 
चतरः टै । 


या ठे सवभूतेषु ए स सस्थिता । 


नमस्तसे नभस्तस नमो नमे :॥ | 


वटः ® आक ` 


8. माता णेगा- साधुमात्यन 


कुपवाडा जिलि भे स्थत कंठी ङ्लप्कि भे 
वटरख्वनीं (नतनस्‌ ) के निक्ट पटाठके 
दामन पर ` साद्यूगंगा 4 ` साद्यमल््य॒न 
स्थित्‌ है टु यटा पर जज (उदे के | 
मे) के दिनि साता जगा का प्रवाट €त्‌| 
। इस स्थल प्र एक मटान्‌ क्मीरी सन्त 
भ्र सिरीक्ठ जीने नंगा भाता कौ यर्टौ 
लाय ट । माता. जंग यदं कैसे अग, ङ्स 
ओं कश्मीर भं एक कृटानी प्रचलित ठै। 







। 


^ च - न 
१४ 0१.98) ५.8 6९) 9 ^51 ¢ ५0845 


। ५ > ~ | 
1५ भा) ) 26 ऽ?। ॥\1411151145118 14801111 3211. 641 ६1411 ०६५५-६ 


८ ११ ग <! =-=, नष १८५९-1) (ॐ ५4 । 








#* 


, +; ॥ र ह = ` + + ++ + 


क ६* 


1 
(1 
चै 
~ 4 । 
र 
> 
न 
+ 
ड. 
कि 
चैक 
न= 
, 


1 





` `ओः 


129 
` ते है कि स्स इलाके क तक्ट छक अत्यतं 
“ ल स्वमाव के एक किसाप सिरीकंठ.ौ । 
, | थे। अपनी सरलतासे वे भदू वक ॐ 
गो जा के दिन ह्स्मुकट्‌ जगा की तीथं यात्रा | 
जते थे] जनि उनके साथी विधिपूर्वकं 
. (शा पाठ जें मण्नं छो जति थे। जवि उनके 
े विधपूर्वक्‌ गा पाठ भे भन जति 
' "तेह अपन निष्कपट. हृदय के कारण वडा 
कणा को साध्वात सप भं दूडेते थे। 
| जी हर साल जगा माता कौ यात्र 
' १ जनि लग, तथा म के साथ समख व 
'त्यस्त हकर वार्तलापु कसते लगे। मौ 
4 शाप (1 उनकी तीनों गठि सल अवं 
| स्वी लेते गट ओर मी से उनका अत्यन्त 
= 0 सस्मृघ्चु „~+ जसा | &५' 5९२ 
“| एकं बार उ द्वपरस्या भे उसे अपन ९ 
"स्रवा तर आष माता के दर्शनार्थ्‌ च 
ष । आता ने उसकी दशा व द्धा ॐ 
देस्वकर. उसे णवान्‌ अकरः 
धय॒च्क भि द, जो उसकी 3 8 | 
कासना के प्रूराः कर (^ 
भता गंगा कै दर्शन के लि्‌ गगन 


-ॐ 
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न 


५ क 


प्हेचे, मौ ने जपन सकत की सरलता द्‌ 
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(1 यह गी पताल कि ईस सरल ग्क्त का 
लटीरे जघाटिरात से आधिक न्नं के स्यतं कीं 
अगिलाषा &े। जतः उस्त्रं सिरीकठ जी से कहा 
| जज तुक ब्र हो अश ठे, मढा हर सल नदी , 
उकः स्व्ेत। इसीलिट उप्व भे ही तटे 
पास अराजा ” इसी बात का घ्रणम टेते के 
लिट मता ने सिरी कंठ ज का सट वक्सणः 
डल वही . स्वया, तथा कटा कि जब वै 
उने दव्यन च््णी, ता स्वस पल्ल उनका ` 
आसंट तं कमण्ड्ल द्रश्य्‌ भं उणा । जता 
के च्र्थुन -न्‌सार संगीत सरी जआवाजुन्ने 
` अत्‌ गगा |सरौकंठ<जी के निवासस्थनिके 
खमीप ही भ्रवाह मे जा गई। सबसे पहले 
कृमण्डंल ॐगेर आस निकलि तथा अँ स्वंय 
| उख विष्कपट , रकित, सख्त स्वभाव 
| वलि 2 कै पास म ह्व॒ गड । ङस द्थानं 
प्र इस मलन साघ्यु की समाधि ओ टे! 
नाता गंगा. च॒तुरस्ञ, मगर पर. वाट्न्‌, 
कला लाथ म ल्ट , च्वेतवस्न्न घ्वारी-तथां 
अय दला वाला हथ -पर क उल द्य 
र्ट का तकि तिक लेैन्दर्यं छतना _ 
| ¶्र(वित कसतादटे कि प्रूराज्ञातलोतादटैमि 
त्र गंगा स्वज से उतरकर चछटयुलोक कै 
तपाः का नष्श करते के लिट ङ्‌ टै। अफे 













| -~- =-= '- ~ = र भ्र ° => === गवव च्च्य 


(र्मल जल सर वह मनुष्य की मेलीं वासना | 
को ॐपने ॐत जल तै बोती आई डे. | ~ 
| _ आद्युनिक युग के कितने ही सन्ते जेस 


नी ने यटा तरख करके पनी तवस्या के | 
||सफल लनाया हे। | 
, जिस प्रकार संप अपी कैचुली नुद्करे 
नई केंचुली ग्रहण करता ठै, उस्व्‌ रकार 
पापं की केचुली नव्लकर्‌ यनी म वुण्य |. 
न^प्त करते दै , तथा उन सादु का ५१ 
| कार्ते छै जिन्लेने मता गंगा के महा |. 
लक्तर सरे श्रान्त को जख्तमयीं अताकर/ 
पूरः खक्ति का दी स्वान ननाया। 


सष्(रष्ततसेखया स्मितमुखीं तषार 
सत्रुर्जवरवा।रजाभयकसं चूलक्षम्बराभ्‌ ! । 
नदी नदिषेकितो अकरकहनारौहिण ५ 

मये मदति सोदरे तति्पेत्य गंगा 4 ॥ | 


` = @ सक 


||श्री लक्षम्ण जी पतताम जी, स्वाभी नन्य्लाल |` 

















के मव्य आग अर्थत _म्म्रू-क्छ्मीर्‌. 
की उज॑धानी से क किलोमीटर क) दूरी पर्‌ 
आता दुग का एक भटान्‌ तीर्थ जैंकर चार्य 
की घाट¶ के वमन पर स्थापित है, पूर्वकाल 
से उक्तजन माता दुगी के दीन के लिए 
प्रतिदिन. इस तीर्थस्थान पर जति टै) 

यट पर माता दीका णक कंडटै 

जखतरुपी जल प्रवाटित लता टै । भात 

दुगी अपन रक्तजने( को दुर्म संकट. से 
तारने ताली ठे। इस तीथर्िथान पर विभिन्न 
शसका नं बड़ -२ सर्मैशाले नन्व्‌ अर 
जगत काट याण के लिए माता दु्गी के चरणें 
ञे गान ५4 <वःर । 'दुगीनाण (कश्मीरी 
+ "दुभ कं = का नाम्‌ डे। प्रषयः 
*1 1९11 चरनजीर परं दुगी अष्टनो के धिति 
तीर्थ या?) के 1 कर्मीर भये के विभिन्न 
नान्ता स इस तीर्थं पर अत्ति हे, 1 निकः 
काल म इस तीर्थ की निखरी व्‌ द्रः 
लू्शालाष्ट को पुनः उतिष्ठित- कसे के 
लिट भटातमा स्वः छिषरत्नगिरि जी मलाः 
र्न ने नृहुत प्रयास किया, उनके सभय 
भे इस तीर्थं पर घुनः नड ८ (^यात्तण् 





वनाई गंडे तथा मच्द्र आद्युनिकं दण स्ेननाया 
| गया । दस तीर्थस्याव पर महात्मा शिविरत्न णि | 
जी महाराज की समाद्ि गवी विधमान हे। । 
कट्त दै कि पूजय मटत्मा.जी के समय 
| मे यलं प्र विद्या जथवा देवी जर्यना का एक | 
मान्‌ कन्द माना जाता शा, प्रतिविनि सहस्तां | 
कौ संख्या जं लोग अक्षत्मा अ के प्रवचन | 
सुनने के सिट आप्या करते थे। उनकै प्रणस | 
से ङ्स तीर्थं की सारी आभि स्वतन्न 
शी ओर्‌ शक विशाल दीवार तीर्थ के चार्यो, 
ओर खनाडे जडं श्रौ तन स॒ जाजतक स्स 
करी द्सस्खतलम उ्तजन कषत उगष् है । आकरः 
ज मा ध कीं अपद | 
१ याज्रियें घ्ना ट ¢! 
कर | मनय श माता की ९९९ 
र ५ । माता रउष्टिञ्छ, 
शुन्दरसनुख्ी , सिट सवारी) गजाज र, 
निगिन्न रास्त्र द्रण किट हट सिन्य ड 
ध्र) ऊर गुलाबी वस्त्र धीर किट &८ < | 
„अ क्तत -शावण षा कि 
न अकर के दश्टनय | 
जात दै ला जवसे पल्ल थलं के पतित्र कुई 
में स्नान करते है ओर: र्त मर. टेली के चरणे | 


ततय . डेकर लन कीन करते टे । 
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सत्य भ माता दुगा ऊा यहु ध | 

हृद्य को एक ही द्रख्य जें प्रोल्ति करता हे | 
| ओर्‌ गननोकामन्टं पूरी कच्ता हे, 


` द्णी स्कृता हरसि मीतिमजेष्छन्तेः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभो ददासि) 
| . `. दास्ट्यदः खमयटारिणि कां त्वदन्या 
सर्वेष्कारस्करणायं सदा रद्चिता ॥ 


पिद्धमसुमप भृगपतिस्कन्स्थितां भीषणा कन्याभिः || 
| कखाल खेट विलसद्स्ताभिरा सेविताम्‌ । 
हस्तेच्धक्रण्दासिखेटविशिखश्चापं गणै तर्जनी 
 विश्रणमनलत्मिका शशधर द्जी निनेत्रो मजे ॥ 


10. सोती अयिष्ठस्वरीः 


परतंकाल भँ उछ लमुदरमनथन ह्म तो 
स अ जे पार्जित, श्वनि; लक्षपरी इत्य् 
रट्न्‌ के साथ-साथ विष गी प्राप्त टा | 
कौ म्राप्तं करने के लिट सख्रामम जें पड ॐष्। 
जगत कल्याण के लिट गगवान शकर न 
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विब्णु को संमपिति किया गया । इस पर राक्षस 
त्रादतद्क होकर देवताओं स चेर संग्राम कसे 
लगे । टवी - देवताः (यमीत लेकर उत्तर दिडि 
पुण्यभमि काङ्मीर की ओरःगणते ज गए । . 
| राकस पीछा कस्ते -करंते कश्मीर पर्टैव ग 
मोर्‌ वला के मव्य माग भें देवताज्जा ओर 

| रक्षसो में वोर युद्ध हआ । देवता अ्छावान्‌ : 
शंकर की शरण ओं आकर नके लिग्‌ की 
प्रजा करसे में जातीत च ग्ट । दमित 





सुनयो ने असंख्य वटं से (जिं ८ 
नरिप कलत ह) लिंग पर भवयवक व॑ | 
जल ललि अर्पण कौ, ड्वर १ 
पुरषो की निष्काम तथा आतघ्रूण्‌ ह्य र | 
का देखकर लिण ओ स प्रकट. < ~" ~ 
दवी - देवताज को आीवाय देकर श्र 
से बोले, “जा ञेँने आपकी श के लिट 
पनी जानसपुत्री प्रकटः की टे । भोर त 
प्ति स्प भं पृटाठ करे निकटः स्थापित ^€ <स 
अङ ठ । वद भेयी येद पकी 8 व, 
| थट्‌ स्थानं जटा णर भगवान कीर ४ 
देवतास्नो के वश्दान विया, तन मे*गगच्ल 
नाम जे प्रसिद्ध हे, ज्थात वहं. स्यान जट 
धेटो ञे ईङ्वर परः बलि चहाड जर । 











मोक्षद्रार दस मानस ङ्च्छ से उत्प 
ट्ई व्ली के पास पर्टुचते का आज गी जण 
दर्शक टे। उयेोाटी राक्षसं के ज्ञात हा किं 


अन्टह सं पकड़कर यष सेचत लगे किं 
 अगवीन ओकर ने ह र जप्ताकार स्थन प्र 
समनदर स प्राप्त दपा ली टे । रष्ष्स 
जद््खस में च्वनिं लाते -२ ङ्स स्थान ए 
| पुने के न्रयत्न में बहत क्त्‌ उष्ट्‌ 
|. दनी देवता -गवान श्संकरं मत्सप 
= दति अ व्हस्पति जी के प्रसन्न करके 
<< ङस पवित्र स्थान का द्ोरपाल.नननि 
< <'"ल द्ट। ज्येष्ठ का मटीना था # त 
| तर युद्ध रक्षसो ओर व्ताओं चत नीचं 
"या । उणवान शंकरं की जानसपुत्री ने 
जपने पज व ग्रञ्जवलित नेत्रं ओर कर्‌ 


| केम॒ल्‌ से रक्षसो को अनर ताह 


कर्‌ दिया । यह ईषटापुत्री बड) - बडी किला 
राक्षसो र उनका नाञ्‌ करती गह्‌। 





वकम दा 
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चव्य = प ॥ । 
~ 


मे पट्‌ के दामन पर्‌ युद कस्ते आजा ग्ई। | 
व्री ने इस समय करालं, अष्टसजा, , 
संटार्कारक आस्न ओर शस्त्र चरणके 
अष्टमी रप व्रण कर लिया। न्त भें | 
सत्य की विजय हकर राष्षसों का नाडा 
।टुञ्ा । -ारें तरफ प्रकाशा फेल गया ओर | 
प्रसन्नता व इष चट- घट में प्रकट ले गया 
शास्त्रानुसारं यट दिविस च्हस्यतिवार ॐर्‌ । 
ज्येष्ठ जास की कष्णपक्च पंचमी थी! यवी 
देवता व त्वषि-मुनि सन ङस ईखयुत्नी की । 
वन्दना इख तिथि षर कसे ल्ये । जजर्वत | 
आष तोष, वेवाविदेव मढ प्रसन्न्‌ देकर 
ऽस देवस्थान प्र प्रकट. ल ग जर वख 
यया कि "यह शयत्री भेरी ससे ञयेष्ठ 
तृत्री टे “ ओर्‌ तन म भणबूल्‌ कै श्य ५ ही 


नामं से श्रतिष्ठित हे ग। 
ह्‌ भी वरान यिखा गया किं जयेष्ठं के | 
अटने ओं जा व्राणी सत गारुवयिं को प्रातः| 
शम ज उस परम पवित्र द्खार्‌ म॑ 
उ+वन्‌ा के पल जअयेष्ठेश्चये माता | 
लक्षमी के चरणं मे अर्पण करणा वह्‌ पपा 
से कक्त ल्तर स रेश्वर्यं छ्राप्त करक 
परलीाकः के उदर का अ सगाण्य ब्राप्त 
कर लजा। तब म अयेष्ठेङ्वरो के च्स 
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क्व स्थन पर्‌ असंख्य नर तार्य जपते 
| जाव प्रकट. करने के तिर प्रातः ब्रह्मत से | 
सदया समय तक उयेष्ठ महीने की चर 
गुरुवर को ङया करते हेै। 
| _ आष्टयाट्मिक उव से ज्ञात टोताटैकि| 
उयेष्ठेश्वरी उस + विचित्र शक्ति का मजर 
[ज शक्तिपात मे शिवशक्ति के सम्पर्क मे | 
ग्राप्त ल सकता है! ओर प्राकृतिक द्र्य 
स वात की विशेषता प्रकट करता 
|कि चित्र र्षी जल सर जन एक सायक 
[अपनी लार्वना के प्रयास से ऊपर सहस्त्र 
टल्‌ की ॐर्‌ जनि का प्रयास करता है,तेा 
मणिपुश चक्र भें सावक स्वसिदिमेों के 
(नल हुए देखकर स्सी उयेष्टेश्वरो अर्थात्‌ 
हिव शाक्त दिको जहसु की शरण भ 
सश जिमे कश्मीरी भ ‹्ानर' के नाम 
८५ ष ह सए ५ क्ल ह 
| ८. | मि सं स्स्रणं किया जाता ; 
जान की ओर दौडता ै-। ङस मणिपरा 
=> 9 योग सादन के फण पर यही 
सिद्ध छ जाता है कि जलाष्टकति स्वाद्चक 
का उपनी स्वतत्न उच्छा से देसा उस्रुत, 
ओ कि सदा सर्वदा अमर्‌ वनन वाला टै, 
अपन उक्ति का पलाती है। यह आस्त ङ्स 





धा | 
दवस्थान्‌ पर्‌ अशत कुंड के रुप मे जज मं 
प्रकट टै, 


ओजोलिक भ यह स्थान वृटूत 
ल॒भावना दै। मट्‌ तीनों आर से पटा से 
विरा गा ठे) ओर ङसके चरणा मं एक 
विकाले छल मन क मोदित कर देती हे । 
ङ्स सरे प्राकरतिक सेन्य्य को सदा सर्वदा 
पवात्‌ शकर शंकयचवा्य की पठदी से ओर | 
ननातेश्वरी लर पर्वत के पठाड अ स्वैमेगल 

ओर आाननद्‌ -सस्पन्न करतीष्े। ` _ | 

ऊ समय से डस कस्थातं के सैन्दय 
को ` ओर नड कै लिट चछा कीः संस्था ने = 


निमीणः 


एक निमौण काम ठाथ मं लिमा टै। यारे 
को पटाड के मन ज ऊपर चढत के लिष्ट 
नहत कठिनाङ्यो उदन डती थौ । उस 
सनरस्यान्ा टल कस्ते के लिट एक ५ 
सीडी ननाह गड दै। आवश्यूकता कत टे कि 
ङ्स टेवस्भान पर द चार्‌ जडी ८ ष 
मनाई जट ओर नाज बजी व 4 =: 
नी बनलप्या आरट। ङस शरे प्लत कौ | 
मर्णता देते के लिट च्ल की नहत 31२1 
कता हे । ओर ॐ आरे भ्त कै जन ऊर्ताट्ल 
भर नख्रतापूर्वक निवेदत करता द्रं किंवे तन्‌ | 
छन चनन न ऽस संस्था को अपना सटयेग 


देः, क्योकि स्स्‌ व्वस्फनमें जद त कलं 
टाथ तें ठनि क ावड्यकता ई डर यहु 
देवस्थान सत्य्‌ मे सर्त टैव व्ा सस्वर 
| टे जला पर्‌ निंःसन्येह ट्र क प्रणी अपी 
। ननोकमन्‌ अफल हते दैखता टे 


उयेष्ठ ष््रद्ध+व से लिट उट नता 
उम ८=©<<4<। = < गकं ता जअ); 


ठे पीले वस्त द्रण कसे वाली शर्य थ 
ओ कमल जर तटे छथ जें कपाल शरणं 
क्र वली मर ओरे रंग वामर, जरी जखो 
वाली, +यानक यातो वली, गपाष्{री पर्वत 


। तल द्धी प्र विराजमान, मदिली जिष्ठा 
| आपका भेरा प्रणाम हे) 


हे उयष्टेश्वरो की प्यारी, यट लोक ओर 


मे लख व्ल न | 
लों ओर भेट को नष्ट 
श्य क्ति नृडाञ (क कू सदा अ 


टे उक्ते को ज्यु देने वाली 
स्न्‌ प्रकार के नात को ध 


भेरी =मेष्ठस्स्वर तुमह भेरा प्रणाम टा । 


ठे चिनार के नीचै स्थित आख कुमे 
निवास कखे वाली गक्तजनेों के मृटामोढट |- 
को पने अमरतजलल से धीते वाली जप 
को मेया प्रणाम दा। 


हे ज्येष्टेश्शे अं रटने वाली देवौ-गकतें 
के युर दुञण्य ओर्‌ मटामयं दूर छ, 
पं को भरा प्रणाम &ो। 













हे दों छथ से वर ओर नं टथ से अभ 
ठेते वाली अनेक स सजी दः 
तर्त उन्तजने कीं षज को धूण 


कसे वाली जाता, जापको भेरा प्रणाम टै। 

रप ठे म॑स्तऊने की लिडन बाज क = 
करत के लिषट उयेष्ठ ध पचमी को 
त्रादुभाव मे आड्‌ वरी आपका 
भ्रैरा प्रणाम हो। 


[। हे शहा क्ति तनीर ससख स्‌म्णय त्तो 
दते दप्ली माता, आपु सया भयौ चिटन्‌ नादं 


ध्र ये ओर मुभ वु ओर लत दो । 
टे उयेव्टेख्वै माता, तेरे प्रसाद से मनुष्य 













परम्‌ सिद्धि प्राप्त करता हे . ओर तत्क्षण 
स्ायव्तञजा से यकिति प्रप्त करता हे) 












॥ सीता (वनेषवरी चत्दपुरा 


काष्णीर प्रदा म -ध्रीनगर से 418 किलेमटर 
=) दूरौ पर विशणल वाटिकाओं के ओीतर 
दपुर ओत्‌ मं भपएता उवनेष्खवरो | तीर्थ 
स्थ टे। माता स्वनेष्वरो अरत कुंड भं 
विराजमान हे। इस तीर्थ स्थत पर्‌ विभिन्य 
छकार के आश्वतप्रवाट्‌ द्र्य अं जप्त 
ड भं जत्य॒न्त मलाव दृच्यके खाक 
| तन, घ्नवाल्ति हेता है। कड के दष्टं ओर 
न सी नविया बढती हे । प्रत्येक नयं 
0 लिशेष स्स से अरे हट टै। ती 
स्थान घर्‌ कोड ज्ञालह कनाल मिं ख १ 





त्या नई}-२ स्मै शालो ची विराजमान हे! 
| __ मता ष्ननस्वरी च त॒रग्प्जा- जक्रटश्चः 
भतकलश्च हथ भं लि हर , पटमासनी त 
युलानी वस्त्र चारण किट्‌ हृ दै 
प्रायः उयेष्ठ के नटीनै मे यप्री € | 











| 


अष्टमी नक्मी व अमावस्या को तीर्थयात्रा 
के सिट माते दै । ्रति वषं यठा पर यज्ञ स्वाया 
जता टै। गक्तजने कौ मनोकामना को 
(५ कसते के ल्निट गवानी मरंगलमथी खन 

९ 


आका चटिका देवी, पाताल अखनेश्वरी, 
सृत्युलेषके जया दैवी, घ्य निष्ररसुन्दयी। 


न्त @ (्््-- 


12 त्ता वातदिती कतमा 


पाम्पोर मे चार किलोमीटर क्ती दूरी ष्ट 


स कुचो नयनययुक्ताम्‌ ) 


| माता तला देवी का तीर्धस्थाप गूलहामा ० 


ओ स्थित टै। नाला वली भाती चंद क 
स्वरुप ट युती स्रज भे माता नाला देल का | 
विखेषः च्यान्‌ हे) जस्ज्ानूसार गप्ताबल | 


रवी शित का एकं टस्य है) शस | 
तीर्थं स्थपत्ते पर ब्द च्छे कः भाता की शोभी | 
है । कटा जाता हे कि मूलपटेली यल्‌ 


क गय शासक की कुल टेली हे! ङ्स 
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स्थान पर मटाराजा हर यज्ञ करते थे। 
| बाता देवी क्रा जन्मव्लि माद्य कृष्णपक्ष 
| चतुथी को मनाया जाता े। यतर पर एक 
| स्दर वाटिका मे बमशालाः  दै(माता 
| वाला देव के च्रणें जं भक्तजन प्रायः नति 
चद्ते हे, 


क्लर्कमण्डलामसं चतुर्वीहं त्रलोवनाय्‌। 
पाशङ्कुशररश्रापे वापस्यन्ती सि उल 


~ च्यव @ वाम 


12 व्रति 5वततिती खित 


श्रीनगर स कोड 16 क्िलिपीटर की दूरी पर 
। मता.ञ्वाला टली नप अन्ह्रि प्रिव करेवा 
पटा पर स्थित हे, सरे वतन अषां 
1 रदशी के माता के दर्खन के तिर ङ्स 
तीर्थस्य पर्‌ जति हे। पठडी के यमन प 
चक वडा चरणा है, जटा -भ्रद्धालु प्रायः 
| स्नान सव्या कसति हे । इस चमे केः साथ 
ही चत विशाल बर्भशाला अ दै) माता 
ज्वाला त्रिपुर सुन्टरी का टी स्वरुप हे, 
जा किं तेज त्तत्व का जान जपने क्तं 

को प्रदान करती दै! माता ज्वाला र ञ्ट 


8 मेख दै । काश्मीर के बहत हिन्द नक्तो कीं 
कुल ट्वी माता उवाला दै। 

-श्रदाल्‌ू प्रायः पीले रजके चाक्ल 
कख्मीरी मेँ लटर ) तथ नलि वगेरा जता क 
चरणों मे उर्पम करते हे । वाल भक्तजने 
को जनोक्रामना प्रायः माता अपने रट 
से सिद करली है । ङ्स तीर्थ की ` 
नात खट हे कि -यट्‌ ज्वालामुखी पर्वत यर 

¢ विराजमान हे । कहते है कि श्राचीत्‌ काल | 

ङ्स तीर्थस्थान परं मता ङकलामुःखी 

अन्द कै भ्नीतर प्रकटः ठोती थी ] स्स तार्थ 
के टक तरफ जता नाला देवीः ओर व्रलरी 
तरफ़ सुवनेख्वरी. तीर्थ अरौ (स 5 (९. 
शंकर कां टर्स्म्य स्वरुप इस के दी 
तरफ़ छूरपेश्वर (म से प्रसिद्ध टै! 2 
देवी सव कठिनाड्यो से अपते मक्तांकृ 
मुक प्रदान कर्ती हे। ओर उनके आ 
ड ग्याधि कष्टं को जलाकर स्म करटी 

। 





 उवालमुद्धि मलुज्वलि ज्वालपिगलो चा । 
उवालाभुखि भटतञ उवालामुक्चि नमुरस्तुते । 


पसि @ अः ˆ 
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14 . व्रि ल 


पुतलामां से कुह दूरी पर मुर जा ख 
प्रसिद्ध॒ गब स्थापित है। स जौविभें एक 
जलन ववोस्थान्‌ व्रारिमशज के नाभ से 
प्रसि हे ! तीशस्यान पर्‌ माता र।ज्िन्या छक 
माल्‌ कड्‌ के स्य टी चमरखलाट व॒ यज्ञ- 
ख्वलष्टं प्राचीन काल से टी मव्तज््नो की 
साद्यना का केन्द्र लनी ठै) 

` द्वी वेप ठे ओर प्नप्य्‌ः जयेष्ठ अष्टमः 
के दितः ठ्जयों की -संख्या में ल्वेम माता 

। > 2र्जन्‌ के लिट जतिटै)माता अप्त 
इष्ट गतिश्वर के स्पश्‌ इस दिति व ठर स्ति 






ङस तीर्स्थान्‌ पर अपने अव्तां क्छ उलतगह 
न्व्वन करती टे । यानि प्रायः टू, खीर, 
लेके कुड की परिक्रमा करते टे! यट ची 
र्धात्‌ जति सन्य अर अँगलदायक दै। 
| सुना हे कि व्ररिमञज का नाम उस तीर्थं 
स्थान पर ङ्स कारण पडा कि स्क 
कटमीरी ब्रह्मण्‌ _ र हृष्टम्मी को -खीर 
जाया करता शा, तेः -लंमय च्रीतंते-र२.जन वह 
चष्ट ले जया, ता कह खीर मवानी नटा 
) ' ¦ शका \ मा के प्रति नदूत जीवना देने के 
रण्‌ उखे वला न जघ्ते "प्ट नट्‌त व्याकुलता 


` "क-क  कषिः 





# 
च 
* 5४ 
च 











सत्व ओर अष्टमी की रात उसने 

त जे गकता त्का चस तीर्थं 

ञ्7त देखा, तो मक्त व्रह्ममत प्र र्‌ 
< निकलकर यटा पटच ता द्यः 

पीर ल्ट व्ते बिल्ली देखी जर द्ट्ख्त्‌ 

# न्तीचे ने प्यनी निकलने लगा । ऊय ज्या 


भाकाडा खे शकं वाल 

ई, ! रे क्रह््णे में खीर मवप्ती से इकर 

धया आपको व्लीन दे के लिट उड द] 

प्रवाह इस इ क्के नीचे ख द्जादटै 

त श्रततिटिलि यलं जेस करत खन; 

अस जरे के छसवालि उसे ददने निक्लि 

| न्लेने ङ्स तार्थ षर लिंल्लियो ओर 

(नी का 3 देखा, ते वे -रश्वर्यचकित 

¢ जि! स ६१ ज्ऋह्यण्‌ ने जता क्छौ अटत 

[गा पता छत्‌ + गन लद्धं ५ उनसे 

५ {र्नं 7 -। बूत कट्‌ । | 
तै मव मे खोर ‰गन-२ स्ख लेः | 

¢ अच दले लग एके अता क्षीर्‌ अस(८५१ 

प्स तीर्धर्थान ~+ ञव ई श्यी \ ले; । 

4 {केश्या = शनं चरके स्स 

















| मन्धिर्‌ विराजमान हे । मन्दिर के मीतर मत 
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उरऊकल 2 इसी नाम से स्मरण किया 
जाता टै 1 यह -निल््लि्यो वास्तव में देवी 
क वाहन येरि कबर े। चतं भे इतना 
जाटस न लेने क्‌ कारण, उन्टे ब्ल्लियो के 
ऊप मे दर्शन मिल जए | 


दद्ातीषान्मगन्दूपयीत रप्रन्टिन्ति विपदो, 
व्टत्याद्यीनव्यादयीन्छमयति नु ते। 
ह्ढदपन्तदुःख दलयति पिनष । 
सक्रदु याता देव किमिव निखद्य न कुरुते ॥ 


यड @ (आक 


15. कलवागेश्वरी तीर्थरथान कुतगग 


अन्नतनाग श्रान्त के दं तरप 21 किलो 
म्मोटर की दुदी पर कुलगाम नें माता कलव. 
स्वरी कै तीथंस्थान परे खक मलान कंड़ टे। 
ॐर्‌ कड क ऊपर वल भग पर खक -सुन्दर 


| की एक शटि ॐर सलामत 
आवता को कृलनाङ्था को द्वूर करती हे । स्स 
तर्थस्यान क +: ; करोड 20-25 कन्तल कै | 


(नी -यीणरिं 
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णग्ग्‌ स्मि गी समर्पित की गई टे । तीर्थ- | 
(ध्यान पर्‌ बड़ी-नडी वर्मशालषटें व यज्ञदयाला- 
ए्मनीटे। माताके कुंड से ह सा पानी 
प्रल्ति दता हे, जो व्यं कीं क्षि जें उत्तम्‌ 
माण प्रदात करता दै। 
| _ माता कुलवाजेखवरी सरे कुलो को पानं 
कसे वाली देवी का स्वरुप टै। मता बुद्धि, 
सन्तोष व म न उत्साट दते वात क 
मता कलत्रः कुतलकमलिनी मलिनी 
भाती टे । ओर "न दस स 
बहत क छ टि नता ण ४ 
॥1 1 
भँ काष्व्मीरी पडित रटत है,जो प्रायः प्रतिः 
भोर सायकाल को जाता के चरणे में 
भारती उतारते ` ओर छर शनिवार रत्नि | 
म्जन कर्तन कर्त दटै। माता कुलवि- | 
लगमण सहे 5. प्रान्त भ 
ष्टदेली के रुप में घ्रूल्ला जती हे। 
भात्ता कृलवणिख्वमै उष्टश्छजा, पुस्त, | 
मल व न्य शस्त्र ठूजाज स्र द्रण | 
कैट हए ठे! माता पदमासून्‌ पर विराजन्‌ 
तथाः भुकट दारी, विशालनैनें व्ली ,ओे | 
ष की, ओर पील वस्त्र द्यारण किट हृष्टे) | 
ङ्स तीर्ध॑स्यलं पर महान यज्ञ खचर | 
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जाते ठे > प्रायः मक्तजने क† विपदा 
देवी के दर््तंसेदटी द्र्र लै जती टे। 


या देल अ श विड¶ रुपेण सर्थित, 


नमर्तसे नभस्तये रम नमः। 


| 16 त्रात तरद सुन्दरी तौरथस्थं 
दिवसर चनवरन 


कुलगाम से कोड 12 कित्तोमीटर कौ दूर 
प्र एक प्रसिद्र॒ तीर्थस्थान दिवस्द्र की ए + 
धाटी के ऊपर स्थापित ठे) इस 
का नाम्‌ कश्मीरी भे खनेलरनीः उष्थवा 
८्विसंर्‌ कै न्म से प्रसिद्ध हि 
। ङस तीर्धं पर यातायात कै विभिन 
| सायन दारा सट्स्त्रो कौ संख्याम 
| ठर दिति भाता के छन के लिट तदे 
| 6 तीर्थ॑स्थान नहत प्राचीन लेने के कारण 
ऽन-२ मव्तों व आसकैौ के हतया बताई 
ग़ कविताओं व कठानियें अं वणन कि 
णया हे । मक्तजन इस दैवी को सिहसवी 
न्िद्यर्ति- शाखा, -राल्लिन्यां ओर ऊवालां ठ 


नमारोट , अष्टमजा,-चन्दमद्यारी; लाल 
वस्त्र ह्ीरण किट हट, पनी उकनाजं | 
भं विन्न श्स्त्र कारण किट हुए व्यत्त | 
भे लाते द | | ( | 
एक्‌ जडी द्वर्मशाला ओर एक मन्दिर 
उ यला विराजमान टे । एक नङ चष जे क | 
जता के मन्दिर भें स्थापित टे देवी का निवात | 
| रग बताया जाता हे। प्राय्‌ः अस््तजर्न ल 
वै णए्वी लार लेके आत हे । ओर अपनी | 
|अनोकामनाञॐं को सिद कसे के लिट्सु | 
तष वर द्यागा नोद्य कर्‌ भिन्ते मागत ह। 
यट दच्च, सवीर आदि भावा के चरणो भें 
आर्पण करते हः) १.1 
&्- अहिः माता का तीर्थय्यान्‌ प्राक्रतिक द्र श 
[ति सुन्दरं है। मन्दिर के दधार जन नीव 
| की खोर नज्ञर गलते ॐ वो खश्‌ ङ्न, 
नाज्‌ प्रान्त टिखवादि देता है। सट तीथस्थान 
आद्युनिक काल का उपासना का 
कन्दरः नताया जाता है। 


देहि सोऽण्यं आर्ये देष मे पर ल, 
सप दैटि ज्ये देहि यशो देष जला ज्य । 


~ @ असक 


17. दवीचस्थानं प्रणामं 


ऊ नतनाग प्रात के कुलणाम इत्वफि 
से टमाले्ी पुरा त्चिमर के माश पर ऋ्टर 
नतत क्क निकट. ही अजगाम घाटी स्थित 

। हे \ यट घाटी यटा के तीर्थस्थानं रात्यां 
| स्थान के नाम्‌ स प्रसि हे। राज्ञिन्या ध्वी 
| का यह तीर्थं जस्म्रे खक मटन ज्छत कुड | ` 
, मल्जजाम की एक पटाढ पर्‌ विराञ्जभान्‌ 
| टे । स्स अख्रतकुडं का रंग भिन्न भिन्न 
समयं मे बदलता रढ्ता हे ! कंड स. 
दरूर जठ जग्म च्मिष्यालोट व यज्ञरालार्ट 
| णनाङ्‌ गड टि। क 
प्रा; ज्ञ -नेड सन्तो ओर मटातं 
ङस्‌ तीथ॑स्थान पर तपस्या ष ठै । 
क आश्नद को स्वयम अलुमर्व 
ना हे। ती (2 चाये य 
| ध 1 त्‌ वर नटी नालि ङ्ख तीयं > 
क्र र क अर उरी सदर कलते है। 
लिए याज्ञिया का यट तौ उक्ते क 
पट हूत म्ब्मलदायक छे 
इस तीर्थं कौ जर विचित्र लाते अये 
एतं विचित्र मात यह्‌ श्नीष्टे कि यात्ना के 
समयं यदि नीचे से मन्दिर कौ ओर 
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खे ते अन्य दरे वतै? बलनः च्‌ सै 
ल एक चक्ष पीले पै का (6 
पम ऊपर्‌ लवन पर्‌ स्री कक्ष 
ह्र पत्ता वाले ठते हैं , तथा पीले र 
| पट चान्‌ -जत्ग से नटी की जा कती 
ध डस्‌ तीर्थस्थानं पर प्रप्यः मक्लजनः 
द, मिष्टान, फल क्छोय वैष्नूवी रूप भें 
दूती के कूड में अर्पण कस्ते ठै। प्रायः 
ॐर सांयकाल क्तो असंख्य यात्री माता 
के कुड की परिक्रमा कके ठेवी कौ आरते 
उतपते हे | 
दसं तीर्थं के दण्ट तरफ एक मलान्‌ . 
सलमान स समाधि खी हे।यट 
के स्थानीय लेया के कथन के अनुसर 
य स्तफी सन्त पट्ल एक जंडसियाः क्‌ स्प 
मे पटाखे को जगल ञं चनि के लिट 
ते जाता था । एक ट्त बह स्थ न 
स्थान पर थोडा विश्राम कर के (© 
गेला, त्त उस्ने देवी की अदसु लीला 
दी कि खक्ष भें से एकं पि निकलर्तर, 
उतेड की स्तन जेः द्र्य पीकर पिर 
ष अं ल्त लो ग्या गडरिया क भ्ल 
प्रतिदिन अने की यह लीला देखकर वष 











क > 
बहुत साटविक _ बनता गया । उसे जव , 
काम कस्ते भे भी कोई उत्साह न 
[ नोर वट प्रायः ष्र्‌ व्ति श्सी पड 
कै नीचे बैलकर देवी की लीला को 
` खयटता उठता । उसे चरवात्लो ने वर 
निकाला ॐर्‌ वह॒ निराटार्‌ रढकर माता 
के दर्डनि करे के लिट व्याकुल ठे 
जया । देवी ने उसकी अपरम्पार साका 
देखकर ज्येष्ठ अष्टमी को नातः अद्य 
पर उसे र्ञिन्या स्पे छान ध्या 
गीर ससे उसकौ च्छा प्री ! सन्त 
ने मता के चरणां जे सीष्ट दंडवत्‌ 
प्रणामं क्छरके कलम करि ' जातार्वरी मेरी वी 
अनेकामता है कि ०}अ प पने -चरे 
भं जक्ष करे ओर मेरी समाच्वि- आप 
कै टी चरणों के साम्ने टो। जो कोई 
त पके दर्शन के लिए उस पवित्र 
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| सारे अन्नतनागं से यात्री ठल्ाररो 
सर्य में ज्येष्ठ अष्टमी के दिति यवौ 
के वटति करके पुण्य प्रप्त करते टै „ = 
| सुट लीर्थस्यानं कख्मीर के दैवीः 
अं से विोष तीर्यं टे। 


५५ दवि कल्याण विहि परो श्ियमः) 
. सपं देह जये देह यजेः देहि दिषो जहि ॥ 


`= @ सस्- 7 


12 . जिजोच्धत, अध्यन | 


जिला बङ्गाम\.के ऊपर ध ता के 

मन षर 'राययन्‌' नर्म का म 

प्राचीन काल ओ अपने गति | 

नष्टं सिद करता जया टै। ताको | 
शक्ति कै अनुसरः माता वाल्क 

जव रवण ने ढरण करके ऊक 

म" जन्दी बनाया ता माता सीता य्य 

तृरममक्त हनुमत को य ८ ध 

कि वै उनको तथा उनकी ` | 

दास सिये क्तो वला ले जाए, जल] ^ 

कान्त लो, तथा वेः ॐओरः उतकी सडेलिय 

पवित्रता से ग्ड मए्त सीता कु समय 
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रायुधत्‌ = कर & भनी तषसुला 
चली जड । माता सीता कते व ङ्स 
स्थानं पर इसलिए पड, क्योकि यट 


स्थान नाता रान्ञिन्या का निवास स्थत।| ` 


{या 
माता _-राह्ञिन्या जे संलोगुण गुण्‌ र्पसमे| 
पाल्तनटठारी टै ॐओर अपने स्तनों से. 
जपने मक्तो का अक्रत -पिलाती जाई 
हे । स्सीलिट स्स स्थल का नाम प्रर्वै- | 
कत्त भे ‹ राच्चिन्या स्तन'के नाम से 
प्रसि था। यदै नाम फिर परिवतित 
लेकर. "शयथन ' न गया । ङस तीर्थ | 
पर टोः कड. हे -.जिन्भँ एक जे ठंडा पती | ` 
तथा ब्रूसखैर भे गम पानी खता है \ इस ` 
कुंड ओं प्नात्तीन काल के कने हट सस्म्म 
तक विद्यमानं हे । ६. 
© मर जनात्‌ उष्टग्बूजाद्चारी; त्रिः 1 
चन्द्रमघ्रारी, सिंहसवारी, जलानी र्ग के 
| 8 0 दए, ८५९ १४ वर्णद्यारी तथा 
इष्ट. >. 
भ्रतिष्ठित किर र हे | १ 
समस साथ-साथ ङस तीर्थ 
51 ओर कोड ध्यान नटी दित्या गया, 
जनकि पुराने राजामं न ल्त -लौ ग्मि 
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च साता रण्क्छिन्या का साक्षात ततार 
। 





आष्युनिक_ युग अ काश्मीर के कुष 
ग¶लात्साओों वियेषतोर प्र घ त्रिलोकी नथ 
जी, जो पुल्लतस विभाग जें कार्यरत भे; 
तथा -श्नी अजन नाथ मू ( दैडमास्दटय, 
निर्क््‌ प ने तीर्धस्थान्‌ पर मन्द्र 
त्‌  त्तघ्ने का काम हाथ मं 
लिया टे ‹ कश्मीर की न्द्र्‌ निरादयी के 
सटयेोजग जे आता श्वीरभवानी की छच्छनः- 
सर ङ्स तीर्थस्थान्‌ पर सं समय व्क 
विशाल मन्दिर व॒द्र्जश्एलं नन गई हे। 
मतिश्वरी के कुड मे न्र्यः ग्क्तिजन 
दस्‌, मिष्टानं; रीर, फलः, पूर्त ऽत्यादिः 
वैष्णवी गवती कोः ˆर्पण्‌ कस्ते हे नी 
धक्रति ने अ ञे -मडे वक्षो .न्लो, 74 - 
नले ञे चस स्थल को ॐर्‌ उनी २ ्‌ 
'यजानं व्न्ग्रया है ।=ज्डा यट तीर्थ श 
का प्रसिद्ध तीर्थ हे, वलो जर तें क ४ 
लेग जी बड़ी -श्रद्धा के साभ यट अति ! 
तथ जास, जहल या जडा खकर्‌ यल 
नन्तरे ख परटेल करते ठेै। 
यल के स्थानीय लनो ञे यट सुना 
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कि किस रकार भता ने एक (वचित 
त्तलाः जपते कैच्चौ को दिद्वाङं द| रक 
अष्टम ने जता का वैष्णवी टौना सूनकर्‌ 
ॐ मोस रवा के ऊन्द्र जपते के लिट १. 
सिद्ध की, ते जन वह कुड पर अ व्यनि 
चलां जया, तो 85 > से जल ठाथ्‌ जें 
दए -उय & ङस अपनी आख 
पुर्‌ फरा तते ५ कटाणु. उसकी जाखे 
ओं चल्‌ जया, गर उसवगि देनो 
न्ट हरं । ऊसके घ्यूरवालि .त्र -नार रोने | 
। न्णे 1 ते- नवमी के दिन्‌ ङस नेत्रटीन को 
सकर स्वीर, भिंष्टान्‌ कीरा लेके , कड ॐ 
जट, 46) लार परिक्रमा कस ल्ता ज्यो 
104 वा परिक्रमा समाप्त च्छा तो क्स | 
नतद्यैन्‌ व्यकतिति करा जह आङ्‌ ओर वह 
क भं ठ\ गिर गया) अन से वहा ज 
न्कल "गयाः ता. कुड का पानी रतकी 
द्गस ओ चला गया था अनर उसकी उयेति 
(+र ॐ लोट आङ थी । उसी कारम ग्रल्थेक 
का राणी लड़ी जावना जोर श्रम ञ 
ं स्वी की शर लाथ मोड कर प्रणाम कर्ते टि 


या दैव सर्व्रतेषु दया स्पेण संस्थिता ) 
मस्ते नमस्तये स्तय नमे नमः| 








र. साह्त्लं 


श्रीनगर जिले के दक्षिण्‌ ग्ण मे नाजाम 
नाम्‌ क गोव से कोई खे किलीमीटर 
की दूरी पर माटिपुया पटा के दमन 
भं धतु ठे ! जाता गज्जिन्या के ध्रणकः 
काश्‌ भें ते यटा पर एक तीर्थस्थल 
वीबल के नाम से प्रसिद्ध द। 
फे -लमय उच्ृतकल्‌श कौ प्रप्त 
कै लिट टैवताञ्जी ओर याक्षसेा भं सा 
र समय आत कौ कुरटः कि यल (गरी, 
भिस -सखे यला +छतकुंडं का नाट थै | 
सूत आजत्‌ गक्जिन्या = स्वरुप 
11 उ-्कतप्न्‌ छर ष्ट क्ते यला 
कर्‌ पप्य ब्राप्त करते € । 
घ्रूल्ननीय स्वामी न्द्वः जीकेष््सि 
॥ मस्तराम. 1 तत ल (५ 
क॒ अगरश्रम लथी लमब्याटं क | 
भोर वै प्रायः वहा तयस्या' जे गन्‌ र्ते 
अ ८ के प्व 
पर र्जारं की संख्या नें यी, खर. 
भष्टान ४४ ल्नेकर वैष्णवी गदी 
ङ ॐ > करत द्े।. 
कुंड भं नने छुट मन्विर्‌ व तीर्थस्थल | 
। म | 
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क्प अन्य रगा ति शम 
फलद्यव् दे क 


निगुण निष्कले नित्ये सतवितात्नदरुपिणी 
नभुस्तते मटारष्ली, पाहि म शरणाजतम्‌ ) 


20. नता वानी टिकर स्थापन 


वुपवा्का _से कोई चार भील की दरी पर 
५ चोकीव्छल रेड कै दष्टं तरफ वल्ड ` 
न पर्‌ आता मवी का छ्क 
क ल्किर स्थापन के नम्‌ से 
ह हे। इस ती्दिथान जं भातः 
रघतेश्वरी ४ काः टक 
तण्ड के ऊपर टक द्मः 
शात्ना तरी == नेत 
च श भ 
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[स्यतत पर प्रूजनीय लाल जी लारा के 
शिष्य योजीरयाज नन्दल्तल जी का उरश्मम 
भी हे, जन्टने यढ तपस्या की टै तथा 
: = के चरणों में लय के ऽखितपान 
[ 2) 
कटठ्ते ठै कि समद्भ प्नन्थन के समय 
भस्‌ ताञ श्त याट के बरे मे रक्षसं ओर व्व 
ज भ युद्ध हज, उस अछत नट ६५ | 
रदे रस तीर्थर्थल एर मी पदी, जिससे, 
"छतकुङ का प्रवाट हू! ` | 
प्रायः उयेष्ठ जष्ट्टि के टित्‌ या धर 
भटान्‌ यज्ञ २्चाया जप्त है तथा देती = 
अदर व उनी र ठति 1 मात्‌ अछ 
ऽष्टि-गज, स्हिसवायी, क्कटच्धरी, ऊनि 
करक सत्तो- नेः (ग्न भिन्न प्रकार की वड 
तुर श्रम्‌ किट हृ, तथा गुली खग 
नस्त पटने हट ठै भक्तजन श्रायः खर, 
मिष्ट, दुष इल्यादि. शख्स ॐ्डतकड 
जपण करते छै) ओर यट तीथंस्थात्‌, 
वैष्णवी ऊप म जाना जप्ता टै ) जता क्षीरः 
भवान्त कु यल स्वरुप सक्ष -सरवट 
कितने क लिट श्ुम्र ओर -फलदूयकं दै] 
खस चतक ओं कह कश्मीरी पडत खत | 
ह ञैर तरे ल्क का तातावरम्‌ देवी ` 
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के भ्रमाव से शान्त व -सुत्यर्‌ लना दभा दहे। 


अ © स 


21 तिव ल्भ तरीव 


ऊन्नतनाण से पटठ्लगाम जति हर आश 
| जुकाम के निकट एक टिन्दु जव लेगरीपुरा 
(नाम से स्थापित ठे ,जटा पलाडी के खमन 
| पर अजाता राज्ञिन्या का एक निश 
त्रवाट्ति दे! कुंड के चों ओर मे 
नना दहज्ञा है। ङस कुंड ॐ प्रायः भ्त्नि-२ 
[शकार के रग अत्न-मिनन तिधथियों ओरः 
| सिसो पर देखा -जाता हे। ज्यों टी म॒न्विर 
के मतर ` जाता राल्लि्या की अस्तत 
~ =| परिक्रमा करके की जाती हे एक . 
तिणश . ठष ओर अआनाननद का उकाभास मल 

दता ठै। माता राज्ञिन्या के प्रणवरुपी 
8. य का तीर्थं द्क विशेष 

ता ह । यला के जखत क्ता 

| वाट्‌ मीः क्ते ठै कि, देवता न ४ 
(रक्षसो के त संग्राम के समय 
¢ अञ्चत की कृति सं घाद्रभावमे 










माता वैष्णवी ठन कै कारण स्वत स्ववा 
खोर, मिष्टत्‌, दुचः फल त्याः स प्रजी 
जाती है। 
पूरुप्े शासको नै पटाड की कुछ स्मि 
जिस्म्मे कुदः वक्ष ओी भोज्रद हैँ इस तीर्थके 
प्रति समर्षित की टे। खस तीर्थं क साथ 
विाल द्रगशालष्ट ॐ नडा यज्ञ कुड मी 
६ । | 


कस्ते ' कि कौ ही ेसा सन्त ढोगा, 
भिसने ङ्स मान तीर्थः पर अपनी उपरथिति 
नटी. दौ लेगी । ऋयुः त्रत ए -यकालं 
को ठ्जारो मवतजन माता की ती, सुतस 
ओर कीर्तन में मगन र्ते दै। म्ला 
का जल्भृदविस लणरीषुया कमात्‌ साट्‌ अयष्ठ 
शष्टभी के चिस -पर नता जध्ता 2। < 
तीर्थं कै दष्टं तरफ क वशाल > 11 ॐएरव्थ 
प्क गवन जकर ठ्क्र लि । ठ स्थापित 
है। जाद्युनिक काल मं तठा ~+ सर 
पठाड के उपर क्क 'टस्खे + “9 ` र्‌ 
मन्दिर स्थापितः क्रया ह, जि टये 
के लिट को$ चार ओ -सीटिया <+, - 
प्राता मीमेश्वरी, क्त्तङ्वरी , वणे. ग, ख्ष- 
श्वदी के दर्खनि ठेतेदे; ` 
नए मन्ड † +र “~ 


"+ "वा --- ~ - ~^ 


एक विजेषतए 





| यह टै कि मठं शिव लिंग. किं तौ्य क्र 
तटे तरफ स्थापित शा, उस मन्दिर मं श्रतिः 
ञ्ठ्ति क्या गख हे । म्रायः हर नीवार 
क्तो ङस तीर्थस्थमन पर मव्ली, कीर्तन ॐर 
उ्बन्द रत क्तो लेता हे! सारे अतो के लेण 
. ङरू तीर्थ के प्रति जल्यन्त अदा ओर 
त्रेम रखते दे) 

माता राल्ञन्या सन ग+वत्छ्न्न के कष्टे 
कतै निवास्वै वाली श्रेष्ठ साद्नन हे 


अलानन्त्‌ यान्ति धयमवशमन्येप्यक्ल्हैरओ - 
अयसख्न्थी तव परिलुठन्तः सममिन: ) 
उप्मन्प्रातजनमज्वरमयतम : कौमुदि ।वय्‌ 
न॑स्ते कुर्वाणः शरणम्नुपयामो गवतीम्‌ ५ 


| "न्वद् @ सय 

22. तीत ऋयिष्वर 

|. _ गयथन्‌ से पहले अतति वघ्ना ्रभिहदर क्रा 
| देस्थाने प्राचीन काल से ली प्रसिद्ध टे 

जपन पर्वों से सुना दे कि ङस स्थत 
| त असली नम क्रिमसर शा । मातां ठ 
। क यह्‌ स्थन अपने दंग च विचित्र हे। 
"यः {क्तिजन बलि ज्त्यादिः श्स स्थन 





> 
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पर मलाकाल्ती के न्रति ज्पण करते ट । यल 
देवी स्स थान में ऊन्तुमव ञं त्तद ग हे: 
टटाच्चुखी, न , दडश्टजिं चरण्‌ 
किट दए, नाजुओं ञं तैभन्न अस्त्र, लालवगि | 
त्रिलोचन, सगे पर चन्द्रमा, कठो में विभिन्न 
नाज, कलाइये पर कालि उग के सीप,करर्‌ | ` 
पर उ जाड गोरं लिच्च ञँ की माल्य^अले 
भे अडमाला अनर एक नडा त्रि्ुल दध 
भगं भे ऊपर की लाज अं टे, 

भय से तीर्थस्थान 


सखटस्तरं की संख्या ओं तीर्थ यातना के लिट 
गति दैः ! एक उति स्म गया स+ र्थ 
की जलसं के बरे जें प्रसि हे कि आर्थ 
निक कालल- भे एक दष्ट जन ने इस शली 
सों क्तो गिरति का ज्यास किया, तो 
शेलाउत के नये से उत के बदल ६ १ 
नरृवाठ्‌ डेोने लणा। सरि त्रत जनीटन ; छनः 
लेकर जाता त कषमा व रपा याचक भन 
गट भोर चत्ता को सुनः आपन्‌ सथान ५२ 
स्ञपित किया गया। ब्रह्य, भिष्टान 
इत्यादि जञ शला का स्नान क्का जया 
सोर दवी यथाः नात्पस्वरुप दे , जपत 
बच्चो क्री गलती को शूलकर पुनः सद 
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त्न गई । यट तीथ्स्थिान काश्मीर मंडप भ प्रार्यः 
देव पत्तियों से क्तजन को वचा तता ह । 


कुपत्नो जयते कुत्वदीप कुमाता न वति । 


अहाकाली मटलक्षमीर्गलशक्ति स्सख्वती। | 
त्रिशवितनमि विख्याता तिवेवीञयोः नमो नमः॥ 


` न्व @ क 


25. शेवा गवती , द्कनिणास 


अच्छनल से केोद्धै आठ कि्लिागरीटर की | 
| दर पर ्कनिगाम्‌ का एक प्रसिद्ध ओवि 

स्थापित टे। इस जव ओं ख मटान्‌ तीथुस्यत 
शेवा उगवती कै नाम्‌ से प्रसि टे, यलं कड | 
अन्दिर , बही -नङी च्रपरजालाओं के अतिप्क्ति | 
न्दर के भीतर भाता शेवा गवती क 
रेलला गीं स्थापित है) श्रप्यः -क्तजन श्नतः 
ओरं लीयकाल करो टेली की उ्नारती खडी शद्धा 
सं उ्तारते टे । 0 
. माता जवा गवती का स्वरुप शास्त्र 
भे अति अक्षम न्त्या जता टे 1 य्वी कौ 
शेला सादी ले ब्छकी $ छती हे ओर ठर 
सल दुजी एना कि नवमी को यल परं एक 











ओर -श्टत्‌ प्रकट. करते टै 

प्रायो गथा के जन्तुसार ङस गव जं 
सायै माता व पुरुष माता के यस्नार के 
सामने वमी के दिति च्य व हषे जें | 
नखिाकर दवी की वन्दना कस्ते थे( छक मनः | 
तमो पर सारे मक्तजन चत्य कस्ते के 
लिर ङ्स तीर्था पर नटी आ पर्टृवा ते माता 


कै आदुगनूत त्तीला से आंँव के सरि ल्नोगे 
की जख चलती शङ \ इस च्यट्ना के नादः 
स्तर ल्मेगण क सारी मातः अन्यैषन भें 
€र्षोउल्लास से माता क सामृने च्छ्य 
देवी को प्रसन्न कस्ते ल्जे । चकि मात मा 
मातुस्वरप॒ दे ओर तुस्त सकी आखा 
मरे गेख्नो अआा गई । ङस ड मे एक्‌ सा 
घलि वाली माता मी थी,जेा मत्‌ खः देवी 
के -चरणें में प्रत्त -चदाती गङ,ते भता | 
ने उसे टन्‌ दिर ओर कद, भं तुप्रौ ६ ` : 
रप्पुसनता पर व्यू प्रस्त = तु 8, १) 
("परन्तु उस स्ता नै कल, 2 अृतिषस्वरां 
पुमे श्व कस ख, आच्छा टै, कि आप्‌ सार 
ग क लैक्ष करे ८ एेसी त्यागवृत्ति गोरं 
निष्काम मव को देखकर की वटू प्रस्त्न 
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द्द जेर ऊन्टोने सरे गाव कौ म्नेष्ष किय। 
| इसी कारण ङ्स गोव का नाम 'ज॑क्यंन्यू 
व ' कते नम पर्‌ स्थापित टे) ओर जाएत 
। खौ उसे जकिन्यूरजव के नमर से स्मरण कथि 
जता ता ट) 
नदुत॒ यी मि मी माता क्‌ चत्वार कै | 
| सथः समर्पित की गई हे याजी जंन्नतनाण 
प्रहतः से प्रायः गष्ट्मी, नवमी, उमविस्या कै 
| ट्वं पर ठजर कौ भर्या मे जाता के | 
| टर्न के लिए उति दै। 


। देवी प्पन्नार्तिहरे प्रसीद 
त्रसीदमातर्जगतेदखिव्त्तस्य 1 
प्रसोद्‌ विश्वेश्वरि पाहि विख्ं 
भ्रीश्वरी स्वी चराचरस्म ) 





1 =  - 


24. णाच , वारिण 


| द्रारिञ्जणन्‌ व्व गोव आच्छनल से कोड 
10 भ्रील की दुरी पर वोतरश्चरह के नद्यैकं 
स्व्रापित दै! डस गोव अ एक मटन टेली 
स्थापन अना देवी कनाम अ अशीत न्रारि्ओंः 
पूर कै नाम ञ प्रसिद्ध टे। तीर्थस्य में 





व्व का चक्‌ कुंडं जपने अयत्रवाट से 

+ क्ति का ञ्व्दर कर्ता ष्या हे । 
, | ङस थत -पर्‌ म॑लान द्वजेाप्लष्टि 

पराचीन काल से विराजमानं ह| 

यह माता स्मादेली का डखिवघ्रिय स्वरुपं 
दे | ग: क्ट जता टै कि जता सती | 
के मस्म ठेते पर णवत शिव क पुनविवाह | 
के टत्‌ भाता परती ने उस वटिका ञं 
मजवान की अस्त॒ति की शरी र श्रुण कया 
<शकि जबतक रष्टातोष्‌ गतात्‌ रकरः 
टत नदेतनत्कं वे (शिवर्यना करती न खट्ग 
ञत्य्न्त विर्टप्ल में उन्टेते ऊप जा ओ 
यह्‌ ठप्तत्ती कि अजर जणकान्‌ क न: 
कजे तच्छ उन्दं दू्छन नदेतावे शः 
र्य उपासना ओ सस्य कर देती । ९ 
भगवान शिव के लिंग पर शुष्ण बति क 
गक्ति भ मग्न खटी ओर ज्य भार ` 
कता सम्य उष्य, ञन्टाने उपर स्म कसे 


















ञाता का यहं श्रयास्‌ तथा = उक्ति 
दो त ते तुरन्त लिगि ज ध्कट. & ~ ञर 
देवी- की अर कटने लगा , ५ ओ ज, गरे य्‌ 
जत कराः“ सर देवी -दतः श्थिवशकित के 
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ङ्स सम्नयाण वो देखते इट सर ऊर सै 
ओमा,ओ मौनम सें देवौ के क: 
भ शीष श्सुकाते दे, गग्खानं जकर ने अवतं 
की यह प्रेरणा व्खकर माता पर्वती मे कटा, 
जजसत्‌ तुम्हं उमाके नमसे मी 
| स््ररण किया जाण्णा) 
उस्‌ तीर्थस्थानं पर कुद समयं पटल छ 
भढान सत  च्रनि क्‌ सामने अपनी तपस्य 
भे मउन स्ख्तेथे आर चव्ती के शेर उनके 
छर पर परा, देते थे। एक ठित कुष 
भक्तजन -उयों टौ मटत्मा जी के पास 
च्यम की उत्तर टिणा मे मटतेज देखा 
ओर्‌ कार पर श्ये बिल्ली पटरा देते ट्‌ | 
देखी । त्न स इस द्वार का नाम त्रारि || 
के नाम से मी प्रसिद्र टे। 
य॒ देली चतुरना; गोर वर्णीरी; चन्द्रम 
घरी, थ भे चीन्गर्‌, कलश, माला ओर कमल 
दारण प सटंसवा्यी विराजमान टै) 
स्त ताभर्थानं पर जाद्यनिदः काल मे 
क भटठनं सनत पः जो कि 
<नयानन्प्द नी के म ओ प्रसिद्ध ठे, तीश्स्त 
की पुरप्की चशाल कैर तीर्भं को नवीन 
स्म॒ सेननने के काम जे तलञ्त चयने 
कम करते अट ठे। स्वामीज्ी के अनथक 


1171 

त्रासं उश्वर ववी कव उच्छनसार ङस तीर्थस्थाः 
पर्‌ घटक मङृप्त ॐगर भनोटठर जन्दिर कङ्क 
[समीप च्या गया, जिसर्भे खाता की नोढ्र 
सेणमरम्श कौ मूतं प्रतिष्ठित ऊ ई हि! 
दर्भगालर्े व य्तशण्लं कुन: बताई जड । 
महात्मा स्वया८न्‌द जौ ने उपनी योवनावस्था 
सरे टी उस तीर्थं के प्रति नत विशेषता प्रकट 
्] हे। जटात्मा = के भ्रवचनें म लोग 
प्रमावित ठेति ट। चर खर जाकर (अद्धा 
|जाणकर्‌ वट न्य निर्माणं कर्य चलति अष्ट 
हे। वै श्रावण के शटीते भं ठ्खष्‌ क. भठन 
सल्ल रचत ह ‹ जिसे सरे प्रदेशा वै ५ 
तिण्वन्न म्रान्तां से स्जाये की 
त्तेज -नाकर ण्य्‌ प्राप्त कस दै । वीर 
कत व स्थे खमि 68 शा र 
समरपित कते\ ठे! नट्त् 
मल्ात्मा उ तथभत परं त्रार्यः पव 
तपस्या के (निट अते ठे यट 
के उनुख्य तीर्थो मे अति उत्तम भात्प तादे! | 

युर्हीवतंस (4 युत्कैरकैरावयाय्‌( वेद्‌ = > ध 

(नस्तनटारशओोम्णम्‌ ! 

श्यामा श्वाल वदनां सक्रुमारहस्ता 
त्वमेव नैभि शवरी शवरस्य जयाम ५ 









| श्वर उख के रुप मे विरप्जमान दै! यल प्र 
| एक तरफ सिद्ध लकषम का टरखष्ट ॐरं 


| भन प्रान्तं से यरा पर्वते टं! अश्चतवुंड 
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25. तथरान्ग लोकञ्वतं 
अन्नतनाण से 12 किलोमीटर्‌ की द्री पर्स 
| _ ऊन्नतनाग मार्ज के दशे तरप छक मढ 
तीरथ, तीर्थराज लोकस्ठन "के नाम से प्रसिद्ध 
टै। य्‌ (य प्राचीन काल से -श्रटालखनें र 
| उततजनौ के ५ तीर्थ जा =. 

यल प्र्‌ न्रणवं का ाकारदहे। 
के ऊप्रीली आग पर भगवान शक्र अठाक्रति-| 












--~ ~ ` ~ 














| तरफ माता र्दयभा का विशाल मलत्दिर टै 
चरणे म" वामन जणा ' क्कल्ति लेती डे । 
तश माता सरस्वतीं च्छा णक्‌ म॒ह कुंड 
स्भाषित हे। तीर्थं के मब्य में कोई क: कन्त 
रमि पर क विशाल कुड अपे अचत 
जन्‌ म्‌ स्परे मक्ता का उ्नदटः येता ८ 
तीर्थरेज परं प्रयः षाट्‌ , शुक्ल पक्ष द्यष्टशी 
के टिलस जिसे कष्गीरी ` मेँ "र नष्ट 'कट्ते 
है, एक नटूत नडी तीर्थ यान्न लगती टे । 
लर नाट “ के य्लस पर ठज्रारों का संख्या 
भें मक्तजनः माता वानी के चरणो में 
सपनी -श्वद्धा के युष्प्‌ चदनि के लिट त्न 
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क उच = उ८वत्त सक्र काः खक सन्यः 
लि घ्रणाल्त पर स्थापित े। ५ 

^टप्य्बष्ट " के च्विस यटा तीर्थ यात्रा क्ते 
से, कर्ते ले, मेष की प्राप्त लतं टै! कश्मीरी 
लोक कऋ्ष्ाओं के अनुसार चटा जप्ता हे | 
"त्तात्लट व्टनी , ठट वषड. व्ये करङमन्ते “ | 
ङस्‌ तीरथ ञे संम्बल(त एक ग्ण यद्‌ डे 
कि प्राचीने काल मे दयमाल नभ्‌ क्‌ एक 
गजी माता उस ओवि भं स्ठतीश्यी ओर | 
वले के सजे क्ता पनी वगेया लके पना 
निवीट च्छरती शी! ङ्स गवं भं पानी -2॥ 
नत कठनृष्ट थी ; इसी गंवं भे एक दलि हः 
ल ओ षल्नी लन गक ज्याटी उस्ने पती 
मरन के लि गङ्का नीचे सस्रा ता कर | 
उस्त्के सवामि प्रकट. दा । ययमल न द्य | 
 जोडकर स नटी व किं 88 
क्रहमघणं के व्र मे चात. तट 1 । 
टार लन्त्नैः के लिट ऊपटगी, शेर 
ते जट च्छद किया । ओर ञन व्यमाल | 
क्पिसं ॐ ल्तो- शेर गायन्‌ (१ । वट्‌ जार-२ | 
से येने व्ली कि शेर स्वा टी वमिस 
चत गयाः कटं चलनि लगी अर वष क 
स्‌ शिर फडने लगी । तुरत सगवात्‌ 
विष्णु तख प्रकटः हट । टलयमाल को 
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| इष्वर करप स वकर्क्ति वापस जाई ओर 

जगवतत विष्णुने साय वुतात स+ कटय 

कि वट्‌ शर मणवान टी थे ओप उसकी निष्ठ, 

ग्रक्ति ओर सत्य की परीक्षातते र्डे ओ, व्यरमत 

4 स 1 प्रकट शत, 

€ श्रारना क्व तट्‌ 

थ्री जोर ञ्से चिन्ता थी स 

को पानी कोन लकर देगा । अगवान उसे 
निष्कान माव पर नहत ठट तथ 

। कट कि वट ब्रह्य्प्रूतं पर के दामन 


पर्‌ लीप ररे ओर स्वय मगवान मैना की 


| सप भें चोच अरे , व्ल से पानि प्रकत 
टज । 
वरफ्नाल तदनुसार म्रह्सरैत पर पटच 2 

जोर एक यक्षियों का अँड वलां परदेवा 
ए्क सत्दर अनाः ने आपनी चोच जारकर 
सत्‌ लाः का प्रवाठ व्राट्िवं म ल्तप्या | 
शौर ङस पानी को सगवानं शेंकर ने 
कड ओं रल्कर आपने केयं में च्{एरणा (कव्या | 


दयमाल स्वय छक पक्षी व्न्प्कर अण्वा | 


किष्णुके संग उड कर मेष्ष ठे गङई( माता 
ल्लेख्वरी नेः ॐ वाक्यों अं कल है 


त्ुकरवन्‌जचि कज लद वन त ल्ज्नप्े। 


स्त्य्‌ जानावारपतत चज, व्यु भ्य च्तिम 


५ 
॥ क | म 
= 

पणां म [1 ~क ~~ व 
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| 


स स। = 
र्स्ी कारण यट तीर्थ वप्त की जकार 
वाणी से ेसे प्रदान ठञ्प् कि जे मता पनी 
व्यु जे ङ्य तीर्थर्शानं पर छक वारः टपर * 
का तीर्थ कर त्नेगी कह व्यमाल की तखह पे 
स सूत लेके ओष शप्त करेण । 

ङ्स तीथस्थिल प्र फच्चीसं सष्ल से खस्थ 
साद्य मटढात्मा वष्करन्थ-जी (करमात्‌) क 
आष्न्यषता ॐ तीर्थ की च्यात्न्ट, मन्यिरः | 
त्यादि का काम स्थानीय कमे के दयाला | 
रट ठे । अर्ली बडा मन्थर ॐर नङ -२ च्रभू- | 
शालि अनर य्लब्याल्ला नइ जई थी / 
कम रकम जाठं लाख स्पये ख्व डय अ। 
क्ता दुजी की यट जटान अति अन्दिर मं 
-रापित की गई धी। 1486 के वषं कु द्ट- 
व- रस जने ते इन च्(्अबलत्ञां ॐकेर 
-आअन्दिर, को -ज्त्ताकर्‌ भस्म कारः दिया । 
रियो त्वेड ओ जई शैर छक विलत 
पुस्तकालय जिसमें च्ा्मिक यध 
श्रे, जल्ना सिया ओर आप््रमं को} स्ह्नः 
लम्पतिःजाकि कष्ट खक लाख रुपये की, यी 
लूट. कर्‌ ल गट । ङस यलं के श्प 
नदत चिन्तित दर उतर स्भप्रीय लगे ठतो 
हकं देखते टट यटा पर स्स्खरः के पैसे 


वर्‌ 


-9| > 


र छ: 
.. [ स्‌ पललः मन्दिर , मशाल नन गट ञकैर यवी 
ˆ ˆ | की सूति श्तिष्ठिति की गड्‌ । ङ्स ख्मय 
पट ॒ती्र्श्छन्‌ म्मता की ज्च्छान्(सार ब्त 
सन्टरे वन्‌ गढटे। स्टस्तर की स्ख्यामें . 
अज गी ल्तेग तीर्थं "यत्र के लिटजतेटै, 
जडे -२ चिनार के प तक्ष -सख्ताप्‌ गौर वास्नाञ् 
| सेज्ते स तता शन्ति पर्दैदाते ठै। 
1 चह तीथं नारे तीर्थ का र्जा भानः जता 
टै। उसी कष्ण से "तीर्थ गज "के न्ए्म जे 
| स्मरण किया जता लै! यटा पर महात्मा 
जी का खक आरन्‌ बूत समय से ध्यािक 
सभूवा सामर्णजक कार्य करता ऊख दि ! 
| मलत्मा युष्करनाथ जी ने उपन्‌! यतेव न 
वस्या कता के चरणे भं स्री तीर्थ प 
। व्यतीत की टे( र भाता के ङस दास के 
भ्रम ॐ टजषये क] सख्या मेत्ोग स्स 
प्रयचयन सर कीतेन से प्रतितं छक्ति दे, 
स्स तीर्थस्व्यानं के प्रति ठम ऊपर शीष 
सदेव जता के चे मे क्ति टै! 


स्पैस्परपे सुर्वेशे -रवैरावित्‌ सछन्विति । 
भयेभ्यस्त्हि ने देवि दर्ग देवि नमस्त ॥ 


^ ब @ वक 









॥ 


26 . वितस्तारैवी , वैथवैत्र 


 वेरीनणं से दो किलोमीटर की दूरी पर एक 
मलन तीर्थ वेवोल्न के नाम ञे प्रसिद्ध हे। 
यट तीर्थ प्रचीन कात्न से सदे क्तोकी 
भेल स्मता आया दै। च्स तौर्थं भे बट्‌ 
सरे कुड प्रवाठित लो डे है) मच्य माण 
के कुंड मे ले वितस्ता नय का प्रवाह 
हेता टे । करंड के साथ लङा भन्दिर ओर 
र्मगए्तलए्मो के ठेते क अआतिर्क्तिः ब्त 
सारी- वमि मी &े। प्रायः देश विदेशासे 
रर यल्ी यले ब्राक्रत्तक सौन्दर्य नौर 
देवी का प्रसादः (्राप्त करते छै! तीर्थस्य 
कै दष्टे माणा में मटन कड (नीलनाणः 
उवी घ्रसिद्ध हे! ङस तीरस्थां परः माता 
वितस्ता की एक मठात ओला रपी (क 
पने म्तः का गंतल्त्ष श्न 


ध) क्थाके काः -सार जज माडिषि कश्यप 
ने काङमीर ययी तो रक्षसो ने 
आर 1 वद 9.1 ( ट 
{वप्त जकर उपासना 

गौर उनसे पाप ओर राष्लसो का समस्त 
क्से की विनती की । ग्घ्पकघ्त ने उन्े 
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। जप्या क उपासन करत्‌ के कला आर 
सारे येली. च्च्ता मता उनेङ्वयै की 
जा कूरे लज्‌ । प्राता के ॐष्टेव्टानुसखर्‌ 
| च्छताञओ ने फिर जे मगकानं अक्र की 
ञाराद्चना कीजे उषतोष लेते के करण 
व तीर्भस्थल -यर वियजमात टट 
ऊटेने अपना त्रिदलं च्श्ती मे गद 
च्व्या ,जाकि 12 अगूल चरती जें बुसजया 
त ही सरूमि ने मत व्तिस्ता का 
नष्ट्मततृ क 
आता (6 क्यप भि कष्टम 
के गवो नीच व्वल्ते दए सरे पफ का 
करज करती ढे 

प्राची काल से ल्त मटात् ङम तीरथ 
स्भ्तं पर तपस्या के लिट आया करते 
हे! टो प्र छ वडा लंगर ओ चलता 
टे) जाद्चुनिक काल ओं अदटत्मा गञ्जयास 
जी ने स्स्र तीर्थस्थान्‌ न्मी येग ॐर 
मी मन्तेरजकं नन दी दे । उनके त्यत 
प्रयास सते खमि गी भ्त कखड गद्‌ हे।|| 
पीर ध्लः कन्लं अथवा -सत्स्त्ग- कीर्तन || 
व्र कन्दः उनके उ्ाश्रमं के श्रा त्रति- | 
व्ठिन अ श गया टे । उस तीर्यस्यान || 
। प्र नरयोदछ्यी की ति! -पङ यथ्‌ ततष्ठ” 


न्व # ` कन `  न्लको +. न = न व्वा 7 नवाः 























क परां कतिविव्स्न्रभ॑म्न केदि- 
दानन्द्भ्व कतिचितकतिविच्व मायाम्‌ | 
त्वा विश्वमाहुरपरे क्यमामनताम 
साष्वाद पारकरुणा शरुम्रतिमेव ॥ 


योः © सवक 


27. ततवी तीश्ाम 


कजं से तीत किलोम्रट क) दरी पर्‌ 
तारणामः का एक ओन्टर्ययुक्त ओव स्थापितः 
{ ङस्‌ जिका नाम्‌ स्ताः ताय देवी के 
म॒ पर रस्क गया षे । जवि के ऊपरी 
एए पर एत्‌ क्स्य क व्वमन्‌ पर आता कप 
क्रा तीर्थसशनं निर्मान ढै । यल चक 
डं यी व््मशाला ॐर्‌ विशाल मन्दिर 
वन को अक्षित करते है! | 
तारा यवी म्व काली के स्वस्यं से| ` 
शरी एक स्वस्प टे\ स्स्का द्यतु यू |. 
शन्प्रभव ॐ लप्या जख €; चौ विशाल 
वैनं वप्ली, चत्रसजा; इय भ कपाले, 
ध्रडग , रवतपात ऊर [ष्यत ब्ीरण्‌ त 
ए, जलती छै चिता की सुम्‌ अन प्र 
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वडा, दर्यो पैर जणे ओर वाया चैर 
पी, कमर पर चक्क्च्चुखे की माला, अलि 
म्‌ भटान्‌ जुडमाला भेर्‌ केशों भ जन 
उ्नौर १ चन्द्रमा े। तवा 
यृट डस प्रत्त म 
स्म॒ ज समरण्‌ की.जाती टे ए ती्थस्थ्‌त 
का प्राचीन काल से मव्तजन घ्रूञते अष्ट 
अर्‌ टी ` अपने मक्तों के कष्टों को 
ओ टे। तीर्थस्थान पर जटान्‌ यज् श्राचीः 
नृ काल से टी स्वाष्ट जति टै! यँ 
एक विच्छेषता बुद्धि के आक्चर्य में उलती | 
टे भा  सरेसुना टे किज्छ कमी इस 
= ४: यष राया ल (५ 
यज्ञ॒ ते पल्ल च्छ कूट्‌ कं प्रात ङए्र 
कर्के हथ जोडकर माता जे विनती | 
क्रते थे गैर प्रतः सीर स | 
म्र सन वर्तत्‌, यज्ञ की समस्री 2 
देखते थे ॐोर टिलर्भर यत्त॒ क्रक धुरह्र 
स्लि सायकाल के यट ब बर्न्‌ स्त्य 
स्स कुड मे वापिस स्वीकु्ट कसती थी । 
ङ्स समुय स्स तीर्थर्यान षर्‌ णक 
' सरश्च कार्यरत की गड हे जो यटा की 
। गच्तीन द्ेशाला- त मन्दिर को पुन: | 
। "तिष्टति व्फर री दटे। ङस योषि ञं बट्त | 


श्य्‌ भे हिन्द ओ क्क ह प्रायः त्रातःका 
त ऊर स्ययकाल को भरता ङ्व्यायि 
मजन् सत्सगय का जी जायोजनः 
ठे! माता तारटेवां का अलख 
सरे शरदे भें देव-भापत्तिर्यो को दुर 
केरे के लिट प्रव्यानं जाना जाता & । तीर्थः 
स्भान्‌ के जाथ बट्तः -सारी ग्मि मी 
स्मनर्पित की गर है । 


तनह | 
थ क्रपावतीं भल्ननीौ मक्ता सकतासुती । 
ऊकारष्ष.रवासिनी सरा ता सथ | 
उनूयात्नो वयया सदया अभ्यदा , योगीश्वरी १ 


प्रत्यह्तीदपदाष्ताडिःच्रणवद्प्दुष्योरादहसापरा 


खड्ग ीक्स्कनक्रिखपंरमूजा 1 ट्कारलीजोद्धक । 
जूलकनागा चता 


जाठर न्यस्य कपाल्कलुज्णता टन्द्य॒ज्रतायाए्वमच्‌ 








28. जता द काली 
टन्दवष्डा से कोई 15 क्लिमीटर्‌ की दूर 
पर वेदीपुरा गव मं एक पटाड प्र जाताः 
अद्रकाली ॐ का तीर्थस्थान हे,दस्‌ तीर्थस्‌ - 
यान्‌ पर प्राचीन कल से शद्धालृ लेण 
पनी -भ्द्रा उगेर आवना के प्र ऊर्पण 
। यटा प॒र एक टल कुड्‌ , 





करते आट टे 
मी ढे ओर नीत्त वेवी जगन्‌ मं किष्याल 
स्रमशालष्टि मी हे । प्रायः लोग नैदु्गी 
की न्मी के टितं यद्धं पर घ्कनित कर 
। उठत यज्ञ स्वति दिं यर वेकीके च्छे 
| ञं नल्लि अर्पण करते । न 
कला ग्क्त चख जसा पृत्‌ 
। जव्तछत्ना की भ्निय्‌ सह्द टे! यह यवी 
| मता काली का ही स्वरूप हि, चत॒रभूजा, 
| जबान कार, नाल मिखरे हए, मच्माला | 
हरण किट हट , तार यप्नादी मं तिष्य 
कपल्‌, स्त पात्र ` जीर ख्वङ्ज च (रण कि 
2 । कमर घर ुजाञो की माला गैर 
नेन सुर्य -चन्द्र ओर्‌ ऊण्नि,कला-| 
स्यं नं विभ्ल्नि नाग, दप्या पेर उण 
जर्‌ बाया पैर षीटः- यद सायं जता 
मद्रकार्ल। के स्यान्‌ ओ सम्मिलित ले । 


ङ्स स्वरुप अ मो पने जक्तो की ब 
कल्िनष्टञ  आपयञ् उर वित्तिय व 
असर व्र्तियों का वात करती हे । ओर 
प्रान्त क्का ततस्वरूप्‌ लाकर ॐपने 
भान्नदट्‌ मे त्वय कराती 

जात अद्रव््लौ विडेषु ठप पर बष्य- 
न्ता जिते मे उष्ट देवी के ङप्‌ मे ्छ्न 
जाती टे! 0 टं कि यदि किसी प्राणी 
को,ल्री खे बडी कलठ्िनाङ या विपत्ति जएट 
तो जाता अद्रकतती का दयान, प्रजनं तथा 
तीर्थयात्रा कस्ते से श्ण ग्र र्म उपदा 
वे जाती डे) देखा गया है किञत्वच्न 

कठिनाई अयं देख मे सष्मने चा. | 

त जा अल्प्यजाञो चे <स ध 
थानं पर्‌ कंडे यज्ञ सचा मोर वह. उश्षः- 
(्तिखं दूर लो गङई। 





जयन्ते भ्ात्ाकाली काली 
टूणीं क्षमा शिवा द्री स्वल ख नस्ते = 








पि 


| 


| 
| 


लाया गया दै। सट्स्त्र 
सिट वाटिनीः विन्न उस्त्र-शस्त्र ग्पनीं 


 [्स्जाजें जें द्रण किट दए ,बडा नाण गलि 


चरण किट द्र, तेजन स्पी,तपे हट सेति 
करेण की लाल वस्त्र चरण किट हृ 
क्स्‌ तीर्धस्यान पर प्राचीनकाले दी 


 |उ-्तजनं माता के चरणों में {लना केन पुष्य 


अर्पण करतत गण्‌ हे | ५ युग मने 
एक्‌ मलत्मा स्व्‌° कृष्ण लड़ी -नडी 
स[मणालष्टं न्रवाई ह ओर अन्दर मी न्ट 
हग ते बनवाया दे। चत मटात जटात्मा 
न्वे यटा १९ समय तपस्या की तथा प्रायः | 

निराटारी रटे, मटात्मा णगिरिजी की स्मावि 

पर मन्दिर के श्ट तरफ 

विराजमान डे( मटात्मा जी के यहं क्च 
प्रायः नन मे जजते टे कि 1 
नोर टख्वी के प्रति पुनः जनजनादल भें अके 
देवी का वा्णातं करेगा ^ 


यृर्या ज्ग्व तूल अआणवान ङ(ननतो 
ब्रूह्या हरश्चन्पह वक्त॒मले बल -च । 
सा चण्किशिल्लगत्वरिपालनाय 
नाशाय चाशुम म्यस्य भतिं करोतु ॥ 


| चण्डिका खचतवर्णी सा शिकरुपा च तविप 
जटिला वर्तुला न्युक्षा वरा शूल्ारिणी , 
कन्निकां बविग्ती टदे पा्टपात्रा मयान्विता 1 


"2 © अ 




















। 20. शमा करवती च्थापन 
जिन्यपुरा रमय ` 

देवी के विभित्न्‌ स्प में ञे जीमा येव | 

| का टन नट्ूत अगलमयी व म्तोकार्षक द! 

| यट यती अपने शक््तिनल स अक्तजनेः 

| सारी पीडा क्षण मर ओं द्रर करती टै मभा 

क्रा तीथ्थात निन्यपुर्‌ परहूते ट 

। पल के दामन प्ट @थत दै \ जल षर 
प्रयः बाखल के लोग आष्ट के महीने 

| अ अता वके द्र्न्‌ के लिट अते टे, स्स तीर्थ 

के साथ कोई पाव कनाल श्वमि 24 ढै अर 

सदे छ्दु -मुसलजाप्त नडी श्रह्वा से अपनी 

श मूल देवी के चरणे ने स्मपिति 


ट । 
॥, वैसे भौमा देवी भेखी के सपमे शरी जपती टे, 
मलम सनद्राक्षि स्तुति मे वणेन 
किया गया ठैः 
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"द @ शकार अट 


८1. चोतश्ो वती (ब्राह्म) 


अटन्‌ ॐल्नतनाण से 12 श्रील की दुरी पट 
त्राट करा च्छ जोव वराटि उष्‌ ध्वी केनमयर 
स्थित हे । ज्राह्‌ से पट पर्‌ चदेत-र दक्षिण 
टि ञे माता जेना गणवती का ती्धसेथान 
र कत्ल से प्रदटश्रव ञे जाया है । 
पलरी के नीचो बीच स्थित उस तीधडिभानं 
तर जए्ता दख का क मह्न कुड च्रवादित 
ह। ङ्द कड के चायं रर पत्वं चिशालं श्ल 
कत चुश्लँ ॐ माता कै प्रण्वा्कष्ट का नाद्य 
लताः ठे! ङस कड्‌ मे पप्ती चिशेषरुप्‌ 
रत थवा दुष्य के ङ्प भें रकटित लता 
है ! कटा जाता टै कि देवी व्ल यल स्वरुप 
नवविकार््त रप म एक युल्टन्‌ की तटं ` 
सवात लिव के खथ ध्यत मे ल्या या 
टे! प्रायः कतज्न्‌ उष्टिमी का टिक्सु पट 
लदटत कलिनि रस्ता तय कर्के ठज्ञरि की 
स्या मे देवी क दरार मे उपरसथत टेकि 
पुण्य प्राप्त करते हे। लयं 
एक गाथा के ग्नुसार्‌ 1941 ८ मे 
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 कनाङलयो का क्रमण कण्टमीर श्रय र 
प्र म्प ते किसी दष्टजन ने इन पोच वष्र 
भें स खक वुक्ष काट्कर नीचे गिरा य्या । 
उयो उक्ष नीचे पडा तो भयकर र्व्त रय 
केस्पभें खसु व्र कौ जड से ्रवालिति दुभ 
स्त्त्कि गे ठलटाकार मच रया ओर 
उस समय कृ रसकं दथ जाढ्कर दैवी से 
मिन्नत मण का ओर क्षमी भणते के. 
लिए जार--ार २ेते- रेते परित्रभा देनेलणे। 
सक्त का प्रवा नन्द्‌ दुभा1 तन से जज- 
तक वह्‌ ब्॒क्ष"कय॒ जा टी ङ्स तीर्थस्थत 
पर नज टे, नोर उस वक्ष क्ता उठि 
क्न सस कोई नटी कर अकता ! | 
ङ्स तीर्थ पर विचित्र लीला अत्य सन्ते 
ते जपने जतुभव मे लष हे1 कत्ते टै कि 
भाता यद सर निक्लकर प्रायः अष्टमी के 
योज्ञ स्वामी गाशकक्त जी, गोतम नण को 
आया करती थौ ॐरैर स्मानगरी क सन्त को 
-जनुग्रह क्से के लिट गी आया करती थी। 
ङ्स तीर्धस्भतं पर बहत सी श्रमि समित 
वी गई टै। | 


कालाणग्निकोटिरुचिमम्ब्‌  षड्रध्व युद्धा, 
वाप्लावनेषु अवतीमम्रतोद्यब्रणटिम 1 
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श्यामां दनस्तनतट सकलोक्रतेचः 
व्यायन्त णव जगता गुरवो भवन्ति । 





ग्यक @ सा 


=> .. तीर्थस्ानं अर्गशाखा 


अट उन्नतनाग मे तीन क्लिम्रीटर कीं 
दरी पर पटी के अपर मता म्गयाखा . 
गणवती का एक अटन्‌ तीर्थस्थात्‌ प्राचीन काल 
से प्रादुरभाव भे जया टे। इस तीर्थस्यान पर 
एकः मलान भन्िर टै, जिसके उतर माता 
४ 
श्‌ सतुर्‌र$जा 1 ( मुकरट न्यादः, 
सुन्दर ओर भनोट्र वस्त्र व शस्त र किट 
द टे । उनके भाथे पट चन्द्रमा ओर क 
ऊपर सूर्य देवता प्रकषण देके अत्व वी 
मन दबुद्धि का ्ानमय्‌ करा देता टे 1 >€ ^ 
भेच्का शक्ति के रप भें विराजमात टे (यष्ट 
पर नग पलाड हने के कारण इस्त भ॒न्िर 
के लीप एक मलन ब्रष्ष वेवी के 
का नोद्य प्रदान करता दे। 
स तीर्थस्थान पर  ठ्ल्तारो को -स्ल्या 
ओः =क्तजन देवौ करे र्व्यनं घ्राप्त करके 


पर -वद्धनै के लिट कोई विष्णेष 2; र्ट 
ह तो मी कलन च्य्टी पट कखछ म्क्तजन्‌ 


तद ८. 


नित्य प्रातः ॐर नाधकाल क्तो ज्एता की | 


जारी उ्तारते टै गर उतन्‌ क्तत जें 
अयन्‌ रल्त द । इस तीर्थ क सष न्त सौ 
खमि उती समपित की गृह टे 
वाटी क नीचे च्क ष्ठत 
ङः जिसे ह 37? कहते टे "सवन कड ' . 
नमि स 


स्मरण क्या जता दै! ङस | 


\ 
| 


कड्‌ का पतली नीलेखा का र पितिंःके । 


लिष्ट मोक्ष क्त स्न बताया व्यादि, ं ॥.. 


तीर्थस््लनं पर ज्चेको सत्त भठह्माश्चेने 
तपस्य करेके सिद्धिया प्राप्त कीटे 
ूर्ग्णतवा वेवी च्छ्के स्पमने ञे 
गक्तजनैं के संताप ओर वासना =ें 
जलल कष्या के शीतलता देता छे 


श््ख्येव्‌ शरासन्स्य॒ ट्त मव्येललाट भ्रमम्‌ 
शौवली | खि ष्िरत्यातन्वती सत 
 (्वाऽर्सो निपुर 1 सदाह : स्थता 

लिसृल्नः टसा लिख उयेोतिर्मयीं वाड्‌ य 


-- व्यये ॐ (य 





| 
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=. वैष्णवीं दैवीं 


शक्तिस्थलो मे र्त्यल्त जण्य्रत सद्रपीठ 
वेष्णादेवी को काष्छीर के व्वीस्थनें भ उल्यत्त्‌ 
नल्त्तपण स्थत मिला है ( गट स्थत्त जम्म्र्‌ स 
^6 मील उत्तर प्यश्चम्‌ ध ओर खक त्यन्त 
शल्व्काटमय गा में टे। पल्ल श्रीनगर से 
कटरा नामक स्थत मं जता पड्ला है; व्हा 
से छ), खर अ दि पर्वतीय यला 
पर -जता पल्ता टै तीत मील ( चण 
पाद्का स्थल में माता के चरण चह ट। 
रथम आदकुमारी स्थानं मे िश्राम्‌ 9 
ग्रसं जवास नामक स्री गफा ट! 
प्रवेश कर्के त्री बार निक्लते दै, 5 
का = दुर्गम तथा सक्ती दे! अगे वट 
पट ट १ कठिनं -वदाई | 
वदू पूरी होने प्र्‌ लणसण तीन की 
उतरष्ड टे गुक्षि । . के स्थान र 
प्॑वा जाताः है। गछा म्‌ लगणम्ज 5 ~ 
-नीतर्‌ जि पर ऽद्वा), ललक , गल ` 
सरस्ववी की श्रतिय है। इन भ्र्तियं 
वर्णो ते न्स्स्तिर जल प्रवाहित हेता रट्त 
है। उसे "बाण्गँगा ' ऊल्ते ड ‹ गुफ्‌ 
भँ षटले पोच गछ लिट्करं जाना पडता टै । 





































०२. 

भारत के शक्तिमक्तु टज की सख्या मे 
णवत की यत्रा करते रखल्ते टे। 

ङ्स तीर्थं त सम्बंहि(त एक च्पयीन 
ताण 

क्ट्त टे कि रामावतार के स्मय गन्धर्वा 
क र्जा के पास एक सुत्यर व्बालिका का 
जन्म 4 जिस्क्का नाम वष्ण्ली स्वा गया। 
नारद ज़ी छरा श्र यम्‌ का गुणणान सुकर 
वैष्णवी के म्न में अत्यन्त श्रद्वा, क्तिव्‌ 
तरेम ^ जम के लिट बहन लणा ! अप्त 
ईष्ट. श्रौ यम्‌ के दशन कटक , उसे श्री गम्‌ 
चे इद्र का एक माण नताया कि वह एक 
गुप में तपस्या करें । वे उस आफ) ञे 
जट जज्क्तत माता वैष्णो देवी का 

टे , युरो - युजो तक तपस्या कस्ते 

उस्तत ति का द्यार मी बन्ट्‌ हश्‌ तथा 


९ सूच नटी 4 युगो 
<भ्वसष्‌ उव क्क 
प्रादुरञ्वाव म जायां ता चाप्यं 4 


दटकर्‌ मच गया ! जल कटी गी व्याक 

प्नचन €ेता या व्क पुस्तके लेती 
समाप्त कर द्व्या जाता । द 

वाल शूर ष्‌ व्‌ देवता गवप्त ति 

शरण म्‌ गट तथा ऊनसि यणा का रक्षा 
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के लिट नीय्ह किया। मणवान विष्णु ने क्ताया 
उनकी रक्षा कस्ते योग्य केवल भप्त वैष्प्वी 
ठे, ओ यस सनय प्टाट की गुफा मे तपस्या 
कर री थी । जगवान्‌ चिष्णु ने काण फेककर | 
उसकी) जुषा का दखाला -खीला तया दसौ 


वण से ` नाण ज्छा^का शाट 1 
भे इ -रन्टेः सपनी भक्त श्वा 4 


रामतपतत्र & 


दसन पर जनल सखम बनाया । 
य्य षर नके च्पर्ष्ः आान्र से ढौ कलर्खग्‌ 
दयार ` उत्पन्न की दु प्रत्येक 
त्रा 77 लेता धा {भाता के ठ्ज त. 
किति च्छो देखकर भख तुः कलिय के 
कपा नै मिलकर ञ्नका- द्य किगाड्न की 
त्वी । गरैख ने जाता से जिका कस्‌ क 
नात कदी ( माक .=1 स्व सजगत जम्बा | 
टी यी; जण कर पटा क द्द मे सेशन्द्ट 
से उती गुप्ता जे पट । ये ॐजकल 
.गर्मयात्ना ^ कट्ते टै( भैख के ण्ये प्रमन्‌ | 
दख्छकर. सष देवत्य असम्पैत ली अद खरः | 


त्च ( 


ध: 


सब माता | > <+ 


मे 






































शक्ति, ॐस्त्रि, शस्न अर्पण करते ट 
जय जात्म यीं ' के ने जघ्ने तजे मता 
| भरण मे उक्र आर रन्टेनै जख परः 
वर करके उसका वद्य किय । भ्चैख का पिर 
| कट्कर उनके चरणे -प जिर क्षमा एत 
। लगा ज्नैर्‌ न्ता के विनती कतै किविज्क्े | 
`| ल्मेश अपने -चरण भे र्खे अओर.जन ऋ 
उ-वतु ॥ म अष्ट, ते उस्‌ 
| जसैर परः चे चलन्त पट ! आता 
| 0 श्नज्कल अ आख्य से प 


_ -अष्का क्र मन्दर व घूर पड टी मत्ता! 
, शक्ति व॒ अन्तुग्रट मे आज मौ 
परि पर्व ठे । कल्ते टै कि कलियुग के 
। य्न म्ला से प्रण किया फिजे 
अत्‌ क्कः को र्वा करेइ तश्र जदं 
क म्ला काकी्वन खेवष्घ्ि 
| व॒ ऋआपनाः प्रभव चलेद्‌ दी नवै तकता । 


वैष्णवीं शाम्‌ वनफसरलन 
(४ 
शह्कुचक्राभयप्‌ वामे स चेये विलंसदुमं 
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2८, सिल = {5 


शरस चः वस्ठवं मे भला शटा का 
टी वत स्वंसप टे उक्थ कषटमीर सञ्य कै 
क्रतव श्रन्त में नात यर्थल' क्वं {<< 
मन्दिरः टै सट्स्न क सर्य | 
उव्तजन र्तः के लिट अते 21 नता | 
| उनष्टदशुसरुजा, सिदटस्कारी, छो मे ~ / 
| करत; जलः लशु] ब तलवार , <. 
| ठ ष # ऊस त्रश चक्र (5118 28 दस्त! ए 
| का लिट हट सह्यस ष्ट ट! 
सत्‌ एर शतम म कैसे अपू, <) 1 
सन्‌ द्वत्‌ एक ध. त्द्ूल 1/< + 

>! शक्ति 













कि उथिजुरु 4 
जूए ता वै कैवलं शििडपास्क .44 । 
| क) उपास्ता क वै कटी आपत ~" । त 
| ऊ्रञगोर्‌- को किति का 
हकर त्ष मता म मर ज 
अष्ट | -ऋल्नीसः छै प्त री किर्व| 
कर्के नधन दपष्ता शाणिकी | 

ऊन्द् 


खभ ^ 


१५ 


क्रक 


भ्ल ! पर्त मा ^ 


(च्च स ज भ्यिः प्लत शंक्सच्तस्‌ ॐ 
१ र्प्मरट्‌ -पर माता ने उनसि कख किवे 
व साथ ङ्ख शत पर .जेगी यथि 
+ | कराच रस्ते. में कषे स्केना तथ 
| नीचे कभी न्फ रखे । श््रराचार्य ओ मृता 
` , | को त्तेकर . ददते गट । उद्धर उअडनजिषघ कौ 
` | सम्य मे प्ता लण्‌ कि मोजा रदी टे, 
वे स्ने ल्रेणां का लेकर _ शंकराचार्य अग्के 
. | पीट गट । महनमिश्र को सष से 
- "| शंकराचार्य स क किसी कारणव विवङ्ञ. 
` ` ` | लेकर मातः का नचि रसनया पडा । भौर 
` [पतिर उसके. नाद्‌ भाता वल मे डे 2 नद| 


` | यठै स्यतत अरथल देवी का स्न ट । 


“. | मेटनसििभ्र ओर. _आभनन्ागुप्त के 









ध 
`. . [गता न च्छः द्या किज्रषता 2: मष्ठीनि. 
| प्रये शनिवार, अष्टमी , जमाक्स्याः, पूर्णमा 
: | ङषाटके म भष्‌ 
: |मेकत्यान्ना शरथल-ञ मीः 

अत्‌ .मता शरशथल वेवी भाता शर्किाका 
` | स्वरुप ह्येके ,सम्पदा व ज्ञात से पर्ण 
“. {र्‌ (खगत का भयान्‌ करती टे 
(| | प्रकमर्मिद 









९ के वीतः तापो -आव्यात्मिक; आदिमौ- | ` 
आष्टिविक -से भुक्ति पाते का श 
तायन्‌ 2 .सतगुड का आश्रय लेकर ५.१ 
कि 7 + भरित का नो मे| 
सक्ति क्यिजगयाटे-1.श्वण 2 ॥॥ 
शाव 8. सद्वागाव 9 अत्म निद 1 रणी |. 
श्रवण मदिति <स आरिकः अवर ओ 0 | 
की शदवापरलक ऊपे नृ क मेः + वदि | ध 
द्र -चाटिषट । उसे दार्भिक -पुस्तन: न वे स 
का अघ्ययन्‌ कसना चाटिएट तथा +< क क्ती | 
हए शास्तार्थं ट्या न  धरवण त 
6 उपासन (न, अ साती 


















(शुक्त टग्‌ व टर्‌ कीं 
टय ना चद 





| को विकसित कला चाटिण( उसे नो खड, चोयह 
चौदट्‌ वि्भां. चौसठ कलार्जे.तत्वज्ष 
[न्न व-कौर्दन आदि कै मोर में -लान्‌ प्राप्त 
| चस्वा चष्ट । इस सनको -श्रवण अक्ति कसि 
| टे, मर्थात्‌ वट्‌ मण निससे श्रद्धा, प्रेम व निह | 
| कपट. माव से न्तप््‌ का वण टा \ इस अस्था 
प्राणौ को अपनी से शच्तर्यो के श्रवण 
कसे की मीर केन्द्रित कसा -चादट्ट | | 
स भक्ति : वर्तन भक्ति को विशेष्- 
| तया कलियुग जँ म्राणिर्यो के ऊढ्रार कै लिट | 
| त्यन्त उतम्‌ मला. गयां े। मतः प्राणै 
| कै -चर्िट किं वृह भ्ल तथा वाण क | 
| ग (परमेव का यणगानं णग करे, तथा 
। कीर्तन ज्ञान से भौस्वयको - | 
| परिचित करये । अपने सतगुरु भटाराज की 
| दिव्य सूति को मन ओं नसाकर से नपे 
 खल्त्रमुघ कीर्तन स जागर करं \ ङस 
| भ्रकार समन जे भसीम स्थिरता आती टे ~ | 
| तथा मल चैतन्य स्वरूपः णतम ञे विलीन 
सेजत्ाटै\ 


सस वोरखी ष्ट 
¦ 7 वह अप्त ण्ट. 


के आददश्ुसषट जपन "शष्ट क मन्त क 
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लिर्तर कंरे। जिवन कीकिसीओी | 
|छतर-श्ा अर्भात्‌ घस, रेख्वय. चिन्ताः] ` 
||(्रसन्नता अथवा किसी मी दशा में शरणी | 
का लेकर जापयत, स्वपनं, सुष्पती | 
व तस्या अस्था मं गी सतगुरु नष्ाराज |. 
का दयत तथा मन्त्र का जप नही. क्लेडना | ` 


चष्ट । 


पादसेवन : आत्मके कस्ते के लिट `. . | 
काः सद्गति या मुक्तिं पत्ते के लट, | 






























| शना तथा उने सक्ति व -्द्वापूर्वक 

। करना परमवड्यक >. | 
|ˆ यह भक्ति जसि पादसेवन कित सिन | 
| सन पाची अनित का श्चूलै.कया | 
| स्के उन्दै स्वयः. अपने कन्धों पर सवसागर 


| | ` (>रे गुर्येव छारा को अरे ॐवितपूर्क । 


हग य 





। सट्स्त्र ज्रणम) `` 
| -पायसेवन्‌ +क्त शिष्य को तलि लेके मे 
ए नन्तती दे तथा उसे नुकिति प्रयाने करती 


रचन सक्ति: इस मविति के ॐ्णत 
नाणी अप्मे जुखयेव के उदिशानुसार या ` 
वेट व शास्त्र के. अनुसर विभिन्न 
व्छतप्जें की घ्रूजा अर्चना करा टे ( यट 
रसे शान्ति प्रदान कंसे के लाभ - | 

साथ अल्भव से सक्त आ करती टे । दिव्य 

अना सः वह जपता सर्वस्व उस मलन | 
शक्ति के वरणे मे र्खता टै। 


चन्दन्‌ क्ति: इस +क्त के न्परत | 
सक्त ट्रैक शट व उजाप्रत 
| ठव से आकर्षित ठेते टे। वट्‌ श्रूतिया उं 
र, णा, चन्द्रा, देवी -देवता, मन्व ॥ 
र कन्टल -खभीत नमस्कार 

ज्वर. च्ल्विता टै! जपन आर्जनं को. | 
प्रसन्न करत-करते वट “-सस्कार' कख 
अर्थं मी समम्क लेता टे! ङ्स क्ति 

का वन्यल किति कस्ते ॥ 


यज्ञे. शवालेों तीर्थस्य 





कसे कोः वस सष कल्ते (टि, स्क्य को 


दासों का जी वणस सममना, आष्लापालन 


|कस्वा, ्त्येक प्राणी को अपनी येवा 


आटयता करा तथा मट्कार को जड यसे 


निकाल फेकना - उस षक्ति के भुख्य चि | ॥ि | 
टे, उरात्में ओ अबज्ञापालन कसा 
जप्नतो टे. वटी ष्ीरे-र शसन कस के 


| तरीके मी जप्त टे. तथा इस प्रकार वे 


|स 


कत्ते टे। एेसे में रण्‌ को स्नेष्टञ 
| कस्मा ्छटिण. स्ने से बात की 


क आत्मा के -लाथ्‌ जदं जाती नेः 
(ख्व्‌ करे टस अतति भरे शिष्यां मे . 


उठे तथा वे मीः निःस्वार्थी कने 1) 


अला वित्‌ पारब्रह्मा के अथाट्‌ प्यार 
वशर ट्ख को सखा क्ति 





ञे दी टना चदि. वथा स्नेह भ 
-वाटिष्ट । असीम प्यार का ह 


| कव हथियार दे जस से,.पनी त्मा = ` 





| टी- ईइश्वर्‌ का बोष्न ठता ठे जन + र ह 


सर्वस्व स्नेमयी ले जाता 
का- स्वरुप भी प्रमप्र्ण दिख 1 


| तथा न्दे स्थल व युष्म शरीर 





महत पर्‌ ट्खप्त जाता छे । यसं संसार्‌ म जने |. 
महत काज्ञान लत ठे जर साराजगत्‌ ˆ 
परमपरं प्रतीत्‌ हेत्‌रढे ! वह्‌ पूर्णं क्ष ननजप्ता | 
टे वः के“ से स्वय को मुक्त | 
क्ता €) 


| आत्म न्खिदन मक्ति: पर्मष्वर के रणे 
| ञे स्स्व उदण करक उसके खप्नद्‌ ञं 
२ लेने न ८ क्ति |, 
| क्ट्ते दह उस मव्तिमेष्रा | 
| खे नाटर स्तकरे परममत्मा मे नि टो-जाता 
|टे। ज्य अपना स्वय टकार रदित शने 
[का गासं ठता द्े,त्था वह शरण शिवय 
| मन जत्ल हे । वह स्वय भ टःक्ते 
त ट्त का स्वस्प पत दे ञरैशजान "जाता 
| टै कि उं देष्वर्व्‌ प्ते के तल्लि संस मे 

न्म करी ष्टे श 7 

रे जानन्दट्‌ का | थन 

ङघ्तान्‌ खे जक्षिति ककर ‡खे वात्मा व 
फञ्ाल्ना मे कोड्‌ न्तर र्खिाई नही 


देता टे यं 
[ञ्ह करण से प्राप्तं व्य ट 


ग्लहे @ क्क 


203 ` 


- ष्र्‌ - 


हमर ` असत्त्व कार्ष हमष्य आच्छर्‌ 
 निर्धीरित करता ढे । वह कन्ञेदार कोर जो ह्म 
चट ङल्त टै - द्यीरि-च्यीरे ठम 
छारीर कै -सुश्चम्‌ तत्वे पर प्राव उालकृर 
| न केन्ल स्मारी भोत्तिक काथो कौ अपने असा 
| बन्ति टे, लल्कि . मारे ` सेचने 
8 वित क्से दे८ . ~ ध 
ल्प्य सात प्ले ठम त्रषिरयो वः 
| | मगो ने ठम शरीर. व शत प 
| अष्टारं के भ्रव ता का ज 
[लिया । खष्टिः के नरे जरर शिः न्त 
. | के ब्ध उन्दने पता लगन नर तों 
५, | ब्रह्माडं शक्ति च चेतना की ख त 1 
 |का लना दा टे। इस टल रः तरे 
| पदयर्थो मे बनी खर्ट ६. करनी 
मने शब्द .ज्याति . ओर ष्म त 
- [र अन करो प्रमावित कर्ती. 
| के {अन्नि- ४ प्रकार ष्ठम्‌ । 
|शवितये के ङस्पन्न कयते 


+. (गिरता वेले वष्ला गन 















इस ग्न के न्तगत कलः कड 
सग्डिपा , दत्ते , डखरोट, दरद्य , दय © ननी 
चीजे आती टि 1 क लयौ व कंडे 
मसाले ओ स उशन्‌ जे जति हे! ष्से. |` 
| जोजन के स्वान जे अातमन्ान, प्रेम गुदर | 
व आौर सन्नत्या का कङ्ष्वा टता दे, 


2 च्छ्व र्न कर्ने वाला तेजन 

स्स खेष्नन जे काफी चाय्‌.र्कानिन्‌ यक्त | 
चप्कल्टः , तेषम्‌ अश्चालि 

उत्पति कर्न बल्ले तथा उन 

| उर क आओ्षह्धिया चलता तथा 

| अस््थरता का पेद करती ढे, | 


ङ. (सिथर पय मोजन 

ङ्ख गएजन्‌ मं अंस , मकल, प्य, | 
लटसन, ॐडि, गल्काद्ल , मिग्डेट.,जाट्क | ` 
उतत्तलित कक्ने..वाला अषल्न कैरा| ` 

उगत टे \जा- शारीिक्‌ व मानसिक उन्नित 
चाठ्त द जने येसे ओलन्‌ से पस्डेज. |. 

कर्फ चषिर ! ङ्स आलमर कै प्रग्व 
द्ग जख्त्वन्न शक्तिः श सनुष्य्‌ अ्लसी | ` 
क्रियाटीन, शक्तलटीन तथ्‌ सुस्त र्ता ट! | ~ 
वदै शाकालयै मडरमें (क्रमता? | ` 
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का माम के नटले इस्तेमाल कस्या ट 
स्प्म्म्ति हे, क्योकि उनके अनुसार. यह 
भ्रोद्मीन युक्त जार हे 1 वास्तवं भें वे 
 म्रोदत ञे अरपूर टेते परः मी म॒न ओद 
| शरीर के लिएट विषेले प्रमाण्ति हा सकत 
| द पो नशरुम सूर्य कौ >ेडनी 
टल्कर सर्य की रावित के यी 
स्वस्‌ जं ज्ञ नटी करं पाते (वे अपना 
ञ्भ्रटर्‌ संडे ट योयो, भरे दण जातये 
तभा जौनर हतया प्रप्त क्ये स्वय मे 
कनन कार की टी शक्ति उसि है.तथा 
इ~ स्वनि क्ले उवी ल्न्टी गण क अपः 
नात हे 
प्याज ज्र लटन शरीर मे नत ऊर्णा 
घेदा कर्ने क करण अनसक स्वास्थय 


यनक खपत्ते से 
न 
व चेतना की ओर उन्नित मे ना | 


| 
हज रीर 
41 ल मीमारं पड जत टे, स्स 


प्रकार तृ पट, ष्ट जी चर्चिका ह्ण स्पत 





















(स जननि क लिट वचय करते है .ख्स्नाक । 
अवस्था जं एक रासायनिक पस्विर्तन के | | 
शिष्कार' लते ^ वच्य के पठ्लेःवं ल्य . | 
रन्न -ङर' ओर आतंक ओः ङतं पशा 
ओं रक्त के करण जली तीन्रला. से चलते टै 





| त्ष स त का, अस्ते ध्‌ येह्वकर 
[वं ऊपनो. कुलित तथा 


हट्पयति द्ट सष कयते. ठे \ शसन लभे 
|-ज उर्‌ मे ग्रे टट व्लेषटे,मसमेदटी 
| रट्ते टै जस्त. ऊणंटरः अनुव्य. के . ` 

तत्त्यो के त्लिषट {वेला तथ्‌ जन कें जसि 
| थरता देत कृलला बनाता टै{ ` 

| मसि अस्यता सन्न यस्य आंसमिटादु२ 
ल्म! _. . ॥ 
एक्मीसस्य सत्व प्रवदन्ति म्लीपिरा ॥ || 
विः अभीत ष्णचीनः खन्त ठम खत हे | 
| कि | 


प्जिसका आकषर तम. ङस. ्म्र > 
| कना = वटं त्फल्षख उतार अण्ले जन्म 


















अ । व्व किया टे। | 
| 2: ४ वु टै तनी | 





| यट 











-न्रुछर्‌ 


"षं 
ति , 





पल दि स र सतय | 
मी टे कि पदु, कई ऊन |. 
| भे अस्त ठेते दै, जिनका पता नाल 
| नटी ल्पता । पट्‌.के किसी 
| गीलो.तो वट ण्‌ 
` [नाकौ जस बेच जाता 
` | यह गीःप्ता त्तगाया ट 
[पश्‌ का 

| जह, 
| लि जाट्गी 


च्रागमें य 


खिल्य 


जिगर 
उनको . 3 चली बीमारी. ऊन्पत्मन 
तते ती व 








< ध 
` ; | ओजन जम कसा आसान टै ,क्याकि 
जसि क्तो तट इसमे न सख्त चती, न्‌ | 
क एसिड ॐगोर नटी परं 
त्ति छतवाल बीमारिये लेती 2 
सदि स गिलास दुय ठर 
(पये तथा से च्व स्गेजन के | 
स -र्‌ व्ल ता" सर्जियौ खये रषा 
रीर को ॐ िश्च्कतान्‌सार सपः वोद्रन 
मिल सकत ठै 
ल्ग गस्‌ स्वत टै, पर्त उस्के स्‌ 
टम शत॒ शरीर को ग्रस क्रते है सनिध- 
करका. भसि शब्दः" का संस्कत अओ | 4 
€ जास ' अर्थात्‌ “जिय ऋ साखा 
| ही ट्‌ \ यह रेख जन्‌ दहे | 
~ शरण्य अवित नुत सयं 













=+ क्व अर्थत विना पकाट ठट भजन 
नण सं परिपूर्ण हते हैं नि 
लर! खला शान्तैः का उद्देश्यं | 
लेता है। प्राचीन जाद ङन्टी अर्व 
श्वा त कनसछ्लत परे निवह कर्द ` 
उक्र तका स्वस्थ रटत ने । इसलि्ट | 
जन अनी जाप खाना प्क्ष, कप्या मिः 
स्मय दक्र न पकाते रट,वयोकि अखिकं ' 








